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करते हुए मेरा मन-मदूर हर्ष से नाच रहा हू । कारन 
सम्यगू-नान प्रचारक-मण्डल द्वारा प्रकाशित प्रार्थना- 
प्रबचचना श्द्धेय उपाध्याय पं० २० श्री हस्तिमलजी 
महाराज साहव द्वारा प्रार्थना पर किये गये प्रवचनों 
का अमूल्य संग्रह है । प्रार्थना को लेकर अभी त्क पार- 
दर्णी-दृष्टि से बह्त कम विद्ेचन हो पाया है। प्रार्थना- 
प्रवचन उस कमी की पृति की दिया में पहला कदम है । 


न 


हे 


प्राथना-प्रवचन में अरद्धेय उपाध्याय श्री जी ने 
प्रार्वी और प्राथेना करा विवेचन करते हुए जनता के 
सम्मुख प्राथता के अमर व्याख्याकार बनकर आये हैं। 
प्राथंना का मूल-केन्द्र कहाँ है ? उसकी कौल-सो घारा त 
कहां प्रवाहित है ? प्रार्थना का चिन्तन जीवन में हमें 
कया प्ररगणा देता है ? आदि विययों के समाधान 


पाठकों को “प्रार्थना-प्रचचन में मिलेंगे । 


६... «7 सस्ता 
सिल्टमतद दनम्द 


पु सम्यगजाद 
मद्ा, सम्यन्ज्ञाद फ्रददारक मण्डल 


शक 
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आभार प्रदर्शन 


ध्रार्थना-प्रवचन पाठकों के सन्म्रुख्त रखते हये भत्यन्त हर्ष का 
अनुभव हो रहा है। मार्च १६६० में प्रातः स्मरणीय वाल-बहाचारो 
पृज्य गुरुदेव पं० र० उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म० को स्वामीडे 
अमरचन्द्रजी म० की भ्रसाध्य लम्बी बीमारी के कारण से अयपुर 
में ही ठहरना पड़ा था। पूज्य ग्रुरुदेव ने प्रातः प्र्षना के परचात 
प्रवचन प्रारंभ किये थे । आरम के १-२ प्रवचन जिनको हि हम 
व्यवस्था न होने के कारण लीपीवंद्ध करने में प्रस्ममर्य रहे हैं| 
३ मार्च से श्री प्रेमराजजी बोगावत ने प्रवचनों को रकेत नियो 
में लिख लिये थे, जिसकी प्रतियां हिन्दी में टाइप भी उदोने 
ही की जिसका उन्हें काफी परिश्रम उठाना पद्ठा था। जियमे 
प्रवचन प्राप्त हुऐ उन्हें पंडित शोमाचद्ध जी भारित्त के पाम 
सम्पादन हेतु मेज दिया गया था। इन सब वाराया में पृराक 
प्रकाशन में काफी विलम्ब हो गया ) 

प्रस्तुत प्रवचनों के संग्रह ती उपयोगिता को देराते हुए पुराक 
के प्रकाशन का सम्पर्ग मार मण्दल ते दवाध्यक्ष वे जयपुर में 
प्रमुख श्ावक, स्वर्गीय थी वेसरीमलडी रोझरी के गुपुष शीगाग 
घीमीलानजो कोदारों ने सह बटन करना सवीड्रार तिया 
ग्रतः मण्डल आपरा झासार प्रदर्शित वरना 2 साथ ही कामना 
करते है किः झ्राप इसी प्रवार समय + पर झुच्घ्रसत से दास देगर 
प्रद्धा दा.परिचय देते रहेगे। 





प्रस्तुत पस्तक के प्र छू संशोधन में अधिततिर खो सास प्रेमरात 


जी बोगावत ने सहयोग दिया है आय मरठल 
प्रतः आपदा एवं प्रत्य सज्जनों वा टिसेरा हि प्रस्यद्ष में या 





स्व० सेठ फेसरोीमलली कोदारो 


(लाल हाथो वाले) जयपुर 





॥- । 


णएाणए | 


ल्र 


पे 


यतकिंचित्‌ 

अनादिकालीन विपय-विकार के प्रछुर और प्रगाद संस्वारों 

की जड़ बड़ी गहरी होती है! मनुष्य जब तक वहिमु सबब द्िरात्म 
बना रहता है, तव तक तो उसका ध्यान ही उन दुसस्कारा की 
श्रोर नहीं जाता, किन्तु जब किसी प्रकार का सुयोग पाकर वह 
श्रन्तम् ख बनता है, उसकी चेतना में प्रारम्भिक जागृति उम्मन्न 


न 


ता 





होती है, तव वह अपने अन्तरतर का अवलोकन करता है। उसी 
समय उसे प्रतीत होता कि मेरा शुद्ध स्वहप क्या है, उसमें किस 
प्रकार की मलीनता आ गई है और उस मलीनता को दूर करने 


के उपायों का भी विचार करता है । 


बहत-से जीव इतना ही जाते 2, थे अपनी मली- 

बहुत-से जोब इतना हो जानकर रह जाते ह, थे अपना मला 
5 5 नाते होते। किन 

नता को धोने का प्रयत्न करने में समर्थ नहीं होते। विन्‍्दु एथ 


न 
ऐसे भी होते 


श्रात्म पथ पर चलने दाले साथ कालाते है । रस 
म्म्क्ष' भी कहते है । इन साथकों ता मार्ग समस्त ही दृरूम पर 
कीर्ण है । विकार दो पर दियय प्राह हिये विया 





प्रासान नहीं होता । 
ममतल जीव के समक्ष प्रशानतत दो समर्याएँ उपह्या 
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पक कक लिए, । 


आह ०] 
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आत्मा के अनादि-निधन अस्तित्व पर जिसका अ्रविचल विश्वास 
है, जिसने आत्मा के विज्षुद्ध स्वब्प की, किसी भी उपाय से हृदयंगम 

















४2 प्र "50 
: चञ््की १ 
कर लिया है, जिसे बह प्रत्ीति हो चुकी हू कि आत्मा अपन मूल हूप 
हि ॥.ध हज 
में अनन्त चेतना-ज्ान-दन का और ऋसीमन वीर्य का धनी है, निधि 
कार एवं निरंजन है प्रौर साथ ही जो विकारमय 
कार एव निरंजन हू फ्रार साथ हा जा उसच्तक वत्त मान विकारम 
स्वलू्य पक ० 22 | जम सम्मम्त ले उ्द 
स्वल्पय का ना देखता हूं, उस मुमुल्तु के अन्त:करण मे अपने असली 
शद्ध स्वरूप की उपलब्धि की # मिलापा 
शुद्ध स्वरूप को उपलब्धि का अभिलापा उत्तन्न होना स्वनाविक्ष है, 
आर मोपल डक ता कि तीक् अभिलापा पा छ्रात्म-्दों नयोघन प्रेरणा 
खात्मायदान्ध का ताब्र आनलापा धद्वात्मनक्षाधच क॑ लिए प्रेरणा 
जागृत करती है और.तत्र मुगुलु यह सोचने के लिए विदच्न हो 
आआत्मकझो मार्ग क्‍या है ? 
जता है कि ात्मशोधन का मार्ग क्या है ? 
है? इस प्रश्न का समीचीन समाधान 
आत्मशाघन का मार क्‍या हूं ? इस प्रदन का समीचोन समाधान 








“क्या 
प्राप्त करन के साघन प्रधान न्य स दो हूं) साइना की उच्छचर भूमि 


रे] [ प्रार्थना-प्रवचन 


पर पहुंचे हुए महापुरुषों की जीवनियों का श्रान्तरिक निरीक्षण 
ओर उनके उपदेशों का सूक्ष्म विचार । साधना की जिस पद्धति 
का अनुसरण करके उन्होंने आत्मिक विश्युद्धि प्राप्त की और फिर 
लोककल्यारणा के हेतु अपने अनुभवों को मापा द्वारा प्रकान्नित 
किया, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए वही मार्ग 
उपयोगी हो सकता हहै । 

जब उस मार्ग पर विचार करते हैँ तो बहुत सारी बातें 
हमारे मस्तिष्क में आती हैं । जेन और जेनेतर साहित्य के अनेक 
विधि-विधान चित्रपठ की माँति दिमाग में घूमने लगते हैं । 


किसी ने ज्ञान के द्वारा आत्मझोधन की आवश्यकता प्रति- 
पादित की, किसी ने कर्मयोग की अविवार्यता वबठलाई, तो किसी ने 
भक्ति के सरल मार्ग के ऋवलम्बन की वकालत की | मगर जेन- 
धर्म किसी भी क्षेत्र में एकरान्तवाद को प्रश्नव नहीं देता। वह 
अपनी भाया में ज्ञान और क्रिया के समन्वय द्वारा आत्म शुद्धि का 
होना प्रतियादित करता है। जेनघर्म के अनुसार एक ही मार्ग हैं 
पर उसके अनेक अंग हैं, अतः उसमें संकीर्णाता नहीं, विशालता 
है और प्रत्येक सावक अयने-ग्रपने सामथ्य के अ्रनुसार उस पर 
चल सकता हैं। 

प्रभु क्रो प्रार्नना भी आत्मशुद्धि की पदति का एक अद्भ है 
साधक सब सरीक्षी योग्यता वाले नहीं होते। उनके विकास में 
पर्याप्त तारतम्ब-होता है । प्रतएव साधना पद्धति का कोई अंग 
किसी के लिए और कोई अद्भ किसो के लिए विशेष उपकारक 
होता है। प्रभु को प्रार्यता सावना का ऐसा अंग है जो किसी भी 
साथक के लिए कप्ट सेव्य नहीं है । प्रत्येक साधक, जिसके हृदय में 
परमात्मा के प्रति गहरा अनुराग हो, प्रार्थना कर सकता है । 


प्रार्थना कन्द्र |] [5 


प्रार्थना का प्राण मक्तित है। जब साधक के अन्तःकरण में 
अवित का तीत्र उद्रेक होता है, तव अनावास ही जिद्धा प्रार्थना 
की भाषा का उच्चारण करने लगती है, इस प्रकार अन्तम्करण 
से उद्भूत प्रार्थना ही सच्चो प्रार्थना है। 


प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, प्रार्थ्य और प्रार्थी केसे होने 
चाहिए और प्रार्थना की पद्धतियाँ क्या-क्या हैं, यह सब जान लेने 
पर ही कारगर प्रार्थना की जा सकती है। इन - सत्र प्रश्नों पर 
संक्षेप मं यथा समय प्रकाण डालने की मेरी भावना है। 


कल प्रार्थ्य के संवंब में कतिपथ विचार व्यक्त किये गये थे । 
आज भी इसी विपय में थोड़ा विचार करना है। साधाररातब्रा 
जो अपने से बड़ा है वह प्रार्थ् होता है श्लोर जो छोटा है वह 
प्रार्थी होता है, किन्तु बह तो व्यवहार की चाल है। व्यवहार 
की इस चाल में आज जो प्रार्थ्व है अर्थात्‌ जिससे हम प्रार्थना 
करते हैं, वही क्रिसी दूसरे से, जो उससे नी वड़ा है, प्रार्यता 
करता नजर आता है और जिस दूसरे से वह प्रार्थना करता है 
वहे भी कमी आवच्यक्रता से प्रेरित होकर तीमरे से प्रार्थना 
करता है । इस प्रकार व्यवहार की इस चाल में जिससे प्रार्थना 


लेकिन हमारी जो पारमाथिक चाल है, उसमें यह अनवस्था 
नहीं है। उसमें हम डिसकी प्रार्थना करते हैं था करना चाहते हैं, 
बह प्रार्थ्य कृत-कृत्य होता है। उसने जीवन की वहू चरम और 
परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिसके पदच्चात्‌ कुछ भी प्रार्थ्य नहीं 
रह जाता और साथ ही वह सिद्धि जाश्रत्त होती है, अत्तउुत एक 
वार प्राप्त कर लेने के वाद पुनः उतस्तका अजय नहीं होता इसके 
अतिरिवत वह प्रार्थ्य राग और हंप से परे अर पूर्ण निप्काम 
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होता है । श्राध्यात्मिक वैभव का परिपूर्ण निधान प्राप्त कर लेने 
से वह प्रनन्त श्रव्याबाध श्रानन्द के परम प्रशान्त सरोवर में 
प्रवगाहन करने वाला विशुद्ध चिद्र प परमात्मा होता है। वह 
आ्रात्मिक विकास की सर्वोत्क्ृष्ट अ्रन्तिम रेखा को प्राप्त है। अ्रतएव 
उसके लिए दूसरा कोई प्रार्थ्य नहीं है । 


जिन्हें सच्चे सुख की झांकी नहीं मिली है श्लौर इस कारण 
ओ विषय-जन्य सुखाभास को ही सुख समझे हुए हैं, उनकी बात 
छोड़िए । परन्तु जिन्हें सम्यग्हष्टि प्राप्त है और जो विपय सुत्र 
को विष के समान समभते हैं ग्रौर आत्मिक सुख को ही उपादेय 
मानते हैं, जो वीतराग और कृत-कृत्य बनना चाहते हैं, वे किस 
की प्रार्थना करें ? निश्चय ही उन्हें कृत-कृत्य और वीतराग देव 
की, और उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले एवं उस पथ के 
कितने ही पड़ाव पार कर चुकने वाले साधकों-ग्रुरुओं-की ही 
प्राथना करनी चाहिए । देव का पहला लक्षण वीतरानता 
बतलाया गया है-- 
 अरिहन्तो मह देवो ।' 'दसंद् दोसा न जस्स सो देवो' 
राग-रोप-श्रज्ञान थ्रादि १८ दोप जिनमें नहीं है वह देव है । 
जिनकी प्रार्थना करने से हम सदा के लिए आ्राकुलता से मुक्त 
हो सकते हैं श्रौर जिनकी प्रार्थना हमें तत्काल शान्ति प्रदान 
करती है, वही हमारे लिए प्रार्थ्य है श्र वह श्ररिहन्त तथा सिद्ध 
ही हो सकते हैं। वहां प्रार्थना के श्रसफल होने का कोई खतरा 
नहीं है, क्योंकि एक क्षण के लिए भी श्रगर हमारा चित्त वीतराग 
देव में तल्लीन हो जाता है, तो निश्चय ही उस तल्लीनता के अनु- 
रूप फल की प्राप्ति होगी । मगर सरागी देव की सांसारिक 
पदार्थों के लिए की जाने वाली प्रार्थना में यह वात नहीं है । 
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भगवान्‌ महावीर जब निर्वास पवारे, उत्त समय गौतम 
देवश्मण ब्राह्मण को प्रतिवोध देने गये हुए थे। प्रतिवोत्र देकर 
जब वह वापिस लौट रहे थे, उन्हें सहसा आकाश में देवों के 
विमान आते-जाते दिखाई दिये, उसी समय लोगों से उन्हें पता 
चला कि भगवान्‌ महावीर निर्वाण्ण को प्राप्त हो छुके हैं । 


ध्रार्थन के 


और 


यह समाचार सुनकर गात्तम के मन मे कस्ी-कसाी मावनाए 
उत्पन्न हुई होंगी / यह कौन पूरी तरह जाब या कह सकता हू ! 
उनके अन्तःकरर में किचित्‌ मोहमाव की जाग्रृति हुई आर वह 
कहने लगे-'भगवन्‌ ! वर्षो मेंने तेरे चरुणों की सेवा की, तेरा 
अन्तेवासी होकर रहा, परन्तु आज अन्तिम समय में तूने झुक 
जान त्रूक कर त्याग दिया ! क्या मेरी निक्टता आपके निर्वाण में 
वाबक बन जाती | मुझे साथ ले लिया होता तो आपको कोई 
अइचन पड़ती ? क्या वहाँ स्थान को कुछ कमी थी ? खेर, साथ 
नतेते तो न सही, कम से कम अपने निर्वाण की सूचना तो दे 
देते ? मगर हन्त ! मुझे घोखे में रक्खा आपसे 7 


गातम, भगवान्‌ न्‌ महाबार का उपालभ मद द रहे हु आर आराब्य 
को उपालभ देना भी भक्ति का एक रूप है जिसकी प्रार्थना की 
गई हूं, वह अगर रागी होता तो गौतम को ज्ञान्ति नहीं मिलती 
किन्तु प्रार्थना करते-करते उन्हें खयाल आया अरु वह ता वात- 
राग हूं । उनके लिए न कोई अपना, न कोई पराया है । ओह ! 
वातराग का सेवक होकर भी में रागभाव को नहा जात सका ? 
इस श्रकार प्रलाप करके में मोहद्या में दर्त रहा हूं । वातरान कू 
शिप्य को वीतराग बनना चाहिए 


जिसकी प्रार्थना करनो होती है, उसके पास उसी ढंग से 
जाया जाता है। बाज किसी कांग्रेसी सिनिस्टर के पास जाकर 
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आपको प्रार्थना करनी हो तो आप क्या करेंगे? हमेशा मत ही 
आ्राप विलायती वस्त्र घारण करते हों या मील के कपड़ों का 
उपयोग करते हों, परन्तु वहां जाते समय, उसी के समान खादी 
के वस्त्र पहन कर जाएँगे । किसी श्रीमन्‍्त के पास कोई प्रार्थना 
करने के लिए जाते समय क्या करांगे ? उसके मन पर अमृकुल 
प्रभाव डालने के लिए और अपने उद्दइबः को सफल बनाने के 
लिए किसी पूृजी वाले को साथ लेकर जाश्रोंगे। श्राप सोचोगे 
पू जी वाले को प्रभावित करने के लिए पूजी वाला हीं ताव 


| 

| 

|| 
ऊा, 


<ं 


चाहिए। अन्यथा उहृच्य पूति में सन्देह रहेगा जाते भिमक 
भी होगी । 


लेकिन किसी महात्मा के सामने प्रार्थना करने जाना हो तो 
किसको साथ लोगे ? उस समय किसी खादी वाले तेता को नहीं 
खोजोगे और न किसी पूजी वाले की तलाश करोगे। उस समय 
तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को साथ लेने का प्रयत्न करोगे जो 
धर्मनिष्ठ हो, महात्मात्रों के संसर्ग में रहता हो भ्रौर धर्म के 
आराघकों की प्रथम पंक्ति में खड़ा रहता हो । 


श्रभिष्राव यह है क्ि प्रार्थी को प्रार्थ्य के अनुरूप ही वेष और 
व्यवहार बनाना पड़ता है, उसके साथ अधिक से अ्रधिक साम्य 
स्थापित करने का प्रयत्त करना होता है। किन्तु इस प्रकार के 
प्रयत्न में यदि हादिकता न हुई और निख्ालिस दम्म ही हुआ्ना तो 
प्राबः अनुकूल प्रभाव पड़ने की कम और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की अधिक स भावना रहती है ! हादिकता पूरी है तो सफलता की 
ग्रागा भी पूरी की जा सकती है । 


जब हमने वीतराग को अपना प्रार्थ्य माना है और वही हमारी 
प्रार्थना के केन्द्र विन्दु हैं तो प्रार्थना को सफल बनाने के लिए 
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से साथ लेना होगा ? डोनराग साव था निर्मोह दशा ही उस 
मय हमारा सुवोग्य एवं सवल सहायक हा सकता हू। अगर 
हमारे चित्त में किसी प्रकार का दंसम नहीं है, वासवाओं क्री 
गंदनी नहीं है, तुच्छ स्वायलिप्सा का कालुप्य नहाँ हूँ ता हम 
वीतराग के साथ अपना सान्निध्य स्थापित कर सकते हूँ, एकहूपता 
सिद्ध कर सकते हैं । दोौतराग की प्रार्थना के उछ श्य वगे पूरी तरह 
सफल वना सकते हैं । वीतराग री प्रार्थना की एक विशिप्ल्ता 
यह हं क्रि प्रार्वी को उतसे प्रत्येक अचस्था में झान्ति ही प्राप्त 
होती है-अप्लान्ति की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । 


मु या 


हर 
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गातम स्वामी के चित्त में बच्चपि प्रश्चस्त राग का उद्रक हो 
श्राया था तथापि उनकी प्रार्थना के केन्द्र दीतराग थे। ज्यों ही 
उनका ध्यान भगवान्‌ के वीतराग स्वरूप की ओर आकपित हुआ 
उनकी आत्मा में जागती हुईं ज्योति की एक शअपूर्व किरण चमकेने 
लगी। उन्होंने सोचा-अरे गौतम ! तू किस दल्दल में फंस गया, 
क्यों मोह के अन्यकार में मटक रहा हैं। चिरकाल तक वीतराग 
की उपासना करके भी तुमे: यह दोध नहीं हुआ कि कोई क्रिस्ती 
दूसनर का तार नहा सकता। ततरा आत्मा हा तुस तार सकती हु । 
अपनी ब्रात्मा का झाप ही उद्धार करना होगा | चेतन ! तू! हो 
आत्मा में अविश्विप्ट हें, 


तारसा र। रामनद्व प क्र जा शअ्रद्म तरा 
उनका उन्मूलन कर डाल | तू स्वयं वीत्तरागता के सर्वोचक्ष्च 
शिखर पर आहूड हो जावगा । नगदान की 


वासा का तू क्या भूल रहा हू- 





बे > 


अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा में नंदरं वर्ण, 


>> 


आत्ना ही कामवेनु है। आत्मा ही नन्‍्दनकानन है 4 आत्मा 
की उपलब्धि से हां परमात्मा को प्राप्त किया रा सकता 


८] [ प्रार्थना प्रवचन 


गौतम की गआात्मा में ज्यों ही ज्ञान का यह आलोक प्रस्फुटित 
हुआ, मनोदृत्ति में सहसा परिवर्तन हो गया । विचार धारा की 
दिशा दूसरी शोर मुड गई । वहिस्रु खी धारा अ्रन्तमु खी हो गई। 
ज्ञान के उस प्रखर आलोक में अज्ञान-मोह स्वंथा बिलीन हो 
गया वह पूर्ण बीतराग बने और वीतरागता प्राप्त होते ही 
केवलो हो गए । 


गौतम स्वामी को अ्रपूर्व निराकुलता की प्राप्ति हुई। चित्त 
के समस्त संकल्प, विकल्प और विक्षेप क्षोरा हो गए। इसका 
कारण यही था कि उनके प्रार्थना केन्द्र वीतराग थे। वह क्षण 
भर भटक कर भी जिस जगह आना चाहिए, उसी जगह ब्रा 
गए। 


हमारी प्रार्थना के केन्द्र यदि वीतराग होंगे तो निश्चित 

रूप से हमारी मनोवृत्तियों में प्रशस्तता और उच्च स्थिति आएगी। 

उस समय सांसारिक मोह माया का कितना भी सघन पर्दा आत्मा 

पर क्यों न पड़ा हो, किन्तु वीतराग स्वरूप का चिन्तन करने 

.. वाले और बीतराग की प्रार्थना करने वाले उसे धीरं-घोरे 
' अवश्य हटा सकेंगे । 

है 

| साधारण प्राणी अनेक प्रकार के रसों का भ्रास्वादन करते 

हैं और उससे ब्रानन्द का श्रनुभव भी करते हैं। मगर उस आनन्द 

में स्थायित्व कहां है ? ठ॒प्ति कहाँ है ? पौदृगलिक रस में वह 

प्रगाढ़ता और उग्रता कहाँ है कि उसका आास्वादन करने के 

पश्चात्‌ दूसरे रस का आस्वादन करने की लालसा ही शेप न रह 

जाय ? मधुर से मधुर रस का आस्वादन करने के बाद नमकीन 

चखने की इच्छा जागृत होती है और उसके वाद भी इलायची, 

सुपारी आदि के आस्वादन की | और इन सब का आ्राश्वादन कर 
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लेने पर मी कया ठ॒प्ति स्थायी वन ऊाती है ? नहीं, कुछ ही काल 
बीतते न बीतते पुनः वही लालसा जाग उठती है। मगर बीत- 
रागंस्वरूप का रस अलौकिक और अपूर्व है। उस रस का माघुय॑ 
अनुपम है । यही कार है कि एक बार जो उसका आच्वादन क 
लेता है, उसे संसार के समत्त रस फीके जान पड़ते हैं। उसके 

चित्त पर संसार का कोई मी पदार्थ या सराग देवी देवता नहीं 


सम ् 


चढ़ सकता | भक्ततामर स्तोत्र में आचार्य मान तु ग कहते हैं । 


02 


| 


| 


॥! /४ 


| 


पट] 


पीत्वा पयः गशिकरचति दुग्वसिन्वोः. 
- जन जलनिवेरमित कप 
ल्ारं जन॑ जलनिधेरणितु क इच्छेत्‌ ? 
भंगवन्‌ | बिनने क्षीर सागर के अमृत सहझ्य जल का आस्वा- 
दन कर लिया है, दया वह समुद्र का खारा पानी पीना पद्धंद 





करेगा ? कौन मूर्ख और घमाया होगा ऐसा ? 


तो जिसने वीतराग की प्रार्थना कर ली हो, जो वीतराग की 

प्रार्थना के सुधा-सागर में अवगाहन कर चुका हो,-ज़िसका मन- 

मयूर बीतराग को प्रार्थना में मस्त वन चुका हो, उसका मन कमी 

भें की प्रार्थना से सन्तुप्ट होगा ? नवानो की प्राथना में आन 

न्दानुभव कर सकेगा ? काली, मह्ाकाली आदि: सराग देवों की 
>लर्टग 


बे 


ओर झाकृपित होगा ? कदापि नहीं । 





पु मृत 
चल जी अधिक माउर्य उसमें उससे ऊऋत्मिक 
उत्तर ना अनन्तदुणा ब्रा क्र माधुय उसम । उत्तम द्यात्मक 


वीतराग को प्रायना क्षोर सरृद्र का मघुर ऋमगृत है, वरचु 
बह ज बज रह 
गुसों की मिठास है। उत्त मिस में राग और ८ प का खारापन 
नाम मात्र छो नहीं है । 


गाय 


गाय नस आदि कद पचओं डिजा कअाफ्ए>र >> >> 
वि, नत्च आद झादा पछुआ आर माताओं के, जिनके 


॥(/ 
| 


इधम्हे बच्चे हैं, शरीर में रक्त भी हे है और प्री होता है 
_द्धह वच्च हु, शच्चर न रक्त ना हुता हू आर दूव नी होता है, 
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सुकोमलकाय गजयुकुमार के मस्तक पर दहकते हुए अज्ञार 
रखे गये ये । अज्भार दुःख के कारण हैं । एक अज्धभार त्रावे क्षण 
सक भी आपके झरोर से छू जाम तो आपको कितनो पीड़ा होगी ? 
कसी व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी ? मगर गजसुकुमार के मस्तक 
पर गाली मिट्टी की, सिगड़ो की तरह पाल बनाई गई थी और 
उम्रमे खदिर के धघकते अद्धार मरे गये थे। कल्पना मात्र से 
हमार रोंगटे खड़े हों जाते हैं ओर हुंदय बड़कने लगता हू 
केम्तु उम्त समय गजदुकुमार वी मनोदक्मा क्‍या थी ? क्या 
उन्होंने इतर का अनुभव किया ? वे वीतराग के सच्चे उपासक ये । 
बीतराग के व्यादो थे और वीतरागता में ही उनका मन पूरी 
नचरह रम गया था । अ्तःएवं व अद्भार दुःल के कारण ने वन कर 


उनके लिए अनन्च सुख के कारण वन गए १ 


कदाचित्‌ आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्त हो जाय तो 
आप क्या समेचेगे ? आप कुछ भी सोचें, किन्तु दवीतरागता के 
चरमोपासक गजपुकमार ने यही सोचा कि-सोमिल मेरा मित्र 
के महायक है, उपक्रारक है । यह मेरा कोई विगाड़ नहीं कऋर 
रहा है, मुझे कर्म-ऋण के गुरुतर मार से मुक्त होने में सहाबता 


कर मत 
फेर नदी हू 4 


गजयुकुमार के सचिन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई 
चयोंकि वे वोतरागता के उपसक थे । इसी कारण नयानक से 
जयानक दष्ख भी उनके लिए परम सुख चने गया और उन्हें 
सत्काजल सवन-स्वदधी दइच्य प्राप्त हा गई | अगर गजसुकमार के 
चित्त के किसो कोने में यह भावना होती कि सोमिल_ मेन्त वेरी 
हैँ और मे जला रहा है। यह ब्राह्मण है या चाण्दाल, जो मेने 
सस्तक्ष को तिल-निल करके जला रहा है ? ऐसा नीचतापूर्ण 


/&' 


)|# 
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कृत्य तो चाणंडाल भी नहीं कर सकता । श्रगर इस प्रकार का 
विचार उत्पन्न हो जाता तो इतनी तकलीफ उठा कर भी वे 
नतीजा क्या पाते ? निश्चित है कि उन्हें मोक्षप्राप्त न हो सकता। 


मगर वीतरागंता का उपासक शरीर के प्रति भी नोराग 
हो जाता है । शास्त्र में कहा हैः-- 


अ्रवि अप्पणो वि देहम्मि नायरंति ममाइयं॑। 

वीतरागता का साधक श्रपने शरीर के प्रति भी ममत्ववाब्‌ 
नहीं रह जाता | उस स्थिति में अपने शरीर का दाह उस्ते ऐसा 
ही प्रतीत होता है, मानो कोई फ्ोंपड़ी जल रही है और वह दूर 
से उसका जलना देख रहा है। इस प्रकार की देहातोत दशा प्राप्त 
हो जाने पर शरीर का दाह भी आत्मा को सन्‍्ताप नहीं पहुंचा 
सकता । है 


वीतराग भाव में रमण करने के कारण गजसुकुमार के हृदय 
में क्रोय के बदले करुणा का ही संचार हुआ कि--सोमिल की 
आत्मा क्यों कर्मबन्ध कर रही है ? भगवन्‌ ! इसे सुमति मिले । 


अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की उच्चतम भावना तभी 
उत्पन्न होती है, जब वीतरागता हमारा:ध्येय हो श्रौर. उस ध्येय 
की पूर्ति के लिए वीतरागदेव को ही प्रार्थ्य-उपास्य बनाया जाए । 


इस प्रकार की उपासना «के लिए पथ-प्रदर्शक की श्रावश्यकता 
होती है, और वह पथ-प्र दर्शक वही हो सकता है जो बीत रागता 
के पथ पर काफी दूर तक अग्रसर हो-चुका हो और निर्ग्र न्‍्य हो । 
ऐसा पथप्रदर्शक हमें गलत राह पर नहीं ले जाएगा । 


प्रार्थना'के दो रूप हैं। भीतिक-लौकिक-प्रार्थंना और आध्या- 
त्मिक-लोकोत्तर-प्रार्थना । वीत राग देव को प्रार्थना का केद्ध 
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चनाने दाला यदि मन से जागृत है तो वह उनसे भौतिक प्रार्थना 
नहीं करेगा। कंदाचित्‌ कोई भुला-मटका, दिगन्नान्त होकर 
भौतिक प्रार्थना करने लगे तो वीतरागता का स्मरण आते ही 
वह समन्‍्मार्ग पर ञ्रा जाएगा। बीत रागता की प्रार्थना की यह 
एक बड़ी खूबी है। 


श्रव जरा विचार करना है कि उक्त दो प्रार्थनात्रों में से 
आ्राध्यात्मिक प्रार्थना ही क्यों उपादेय है और भौतिक प्रार्थना क्यों 
उपादेय नहीं है। भौतिक प्रार्थना का अर्थ है सांसारिक श्रुख के 
साधनों-मोगोपभोगों के लिए प्रार्थना करना । किन्तु भोतिक 
, पदार्थों का संयोग वस्तुतः खुख का नहीं, वरन्‌ इंम्ल'ः का हो 
साधन है । 





संयोगमूला जीवेन प्राप्ता दुःख परम्परा । 


दुःखों का जो प्रवाह अनादिकाल से, अजन्न गति से प्रवाहमान 
है, उसका उद्गम स्थल पर-संयोग है । ऐसी स्थिति में पर पदार्थों 
के संबोप के लिए प्रार्थना करना प्रकारान्तर से दुःख के लिए 
ही श्रभ्यर्थना करना है, श्रतःएव भौतिक प्रार्थना को झुमुक्षुझन 
उपादेव नहीं मानते । 


आ्राध्यात्मिक ध्रार्थना का अर्थ है आध्यात्मिक ग्रुणों का विकास 
करने के लिए अरिहन्तों और सिद्धों की धरण में अयवा निग्र न्‍्य 
गुद्झों के चरणों में आत्मनिवेदन करना, अपनी इर्वेलताओओों को 
प्रस्तुत॒करना और उनसे मुक्त होने की आकांक्षा को अभिव्यक्त 
करना | इस रूप में एक प्रकार का चिन्तन होता है और वह भी 
प्रार्थना का एक रूप है। 


तो सर्द प्रधम प्रार्दना करने वाले को अपने प्रार्थ्य 
समीतीन रूप से निश्चय करना चाहिए और जिस उद्तेष्य 


न 


क्रा 


£4| 


| 
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सिद्धि के लिए उसे प्रार्थ्य बनाया है, उसी को सदेव सन्म्रुख 
रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। जो इस विवेक के साथ प्रार्थना 
करेगा वह तिरेगा और इसी जीवन में उसे अपूर्व शान्ति की 
प्राप्ति होगी । 


जयपुर 


लाल भवन, | 
२-३-१६६० 


“श्छ 


प्राथना-वर्गी करण 


प्रार्थना किसकी करनो चाहिए. इस सम्बन्ध में कल कहा गया 
था | अब देखना है कि प्रार्यना का रूप क्या होना चाहिए, 
साधक का जीवन ऊचा उठ जाय, उसमे पवित्रता र 
जाय और आत्मा में ग्रस्न ठ एवं धाखत घान्ति का झरना बढ़ने 
लग जाय। 

सराग देवों की तया लोक़व्यवहार में अपने से बड़ों की की 
जाने दालो प्रार्थना के विपय में यहां विचार नहीं करना हैं; यहां 
तो सिर्फ वीतराग देवाधिदेव की प्रार्थना के संबंध में, जिसे कल 
आध्यात्मिक प्रार्थना बदलाया गया था. विचार करना है 

हमारे साहित्य में प्रार्थना के विविघ रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 
वर्गीकरण किया जाय तो तोन विमागों में उन सब का समावेद् 
हाता हू 
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रू 


१. स्तुतिप्रघान प्रात । 

२. भावनाप्रधान प्रार्थना । 

३. याचनाप्रधान प्रार्थना । 

स्तुतिप्रचान प्रार्थना में प्रा्थ्य के मुगों का उत्कीत्त न क्रिया 
जाता है। उन गुरसों के प्रति प्रार्थी अपना हादिक अनुराग व्यक्त 
करता है और प्रार्थ्य की विशेषताओं के साथ अपनी अभिन्‍नता 
स्थापित करने की चेप्टा करता है। स्वुतिप्रवान प्रार्थना में जद 
मावना की गहराई उत्लन्न हो जाती है तो प्रार्थी अपने प्र॒र्थ्य के 
विराट्‌ स्वरूप में अपने व्यक्तित्व को विलीन करके एकाकार बन 
जाता है| एकाकारता की अनुभूति के समय उसे सो5हम्‌ का यवार्द 
तत्व उपलब्ध होता है और वह अपने आप में परमात्मिकता दा 
अनुभव करने लगता हैं । 

स्तृतिप्रवान प्रार्थना सभी प्रार्थनाओ्रों में मानी गई है; 
क्योंकि इसो के द्वारा प्रार्थ्य और प्रार्थी के वीच का पर्दा दूर क्या 
जाता है। इसमें किसी भो प्रकार की कामना की ग्रभिव्यक्िति नहीं 
होती । 

स्तुतिप्रवान प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है। बाह्य विश्वूति 
की स्तुति और आन्तरिक विश्वूति की स्तुति । भ्ररिहन्त भगवान्‌ में 
दो प्रकार की विशिष्रवाए पाई जाती हैं । (१) प्रकृप्ट एवं अमा- 
घारण पुण्र के उदय से उत्पन्न होने वाली बाह्य अर्थात्‌ झ्रात्मनिन्न 
विद्येषवएं और झावरणश्नय से जनित गआत्मिक विज्येपताएं । इनमें 
से पुण्य जनित विद्े पताए वाह्म वेमव है ग्रोर आवरणक्षय जनित 
विद्येपताएं आत्मस्व्॒य होने से आन्तरिक वमव कहलाती हूँ । इस 
प्रकार स्व॒त्य ग्रुणों को भिन्नता के कारण स्तुतिग्रधान प्रार्थना भी 
दो प्रकार की होजातो है । 

पृण्यजनित बाह्य वेमव भी दो प्रकार का है। घ्यारीरिक वेमव 
और भ्रष्ठ महाप्रातिदार्य आदि शरीरव्यतिरिक्त वे भत्र। धाह्म विशृति 
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० प्रकूर 5- >> +>5 कीत्त न क्या जाता पु 
की स्त॒ति मे छोनों प्रकार के देंनत का उक्त न तकया जाता हू । 
उन न डे की भीदों ज्र और त्ततिसाहित्य 
अतःएवं इस स्त॒ुत्त का भा दा क्त्त्मि हाज आर स्तातचाहर 


दोनों के ही प्रछुर उदाहरण मिलते है। शारोरिक वेनद की 
स्तुति करते हुए आचार्य मानतु ग॒ ने कितना सुन्दर कहा हैः 
ये: घ्ान्तरागरुचिभिः परमासुभिस्त्वं, 
निर्मापितस्त्रिमववतेकललाम भूत । 
तावन्त एवं उलु तड्य्यणव: पृथिव्याम्‌, 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ 


सौन्दर्वग्यालिन प्रो 
अ्र्याव-तीनों लोकों में अद्वितोघब सौच्दर्य्मालित्‌ प्रभों! जिन 
पर हु 


द्ष्ज्ीज अदा 5 घअत्तीत बचा 
शान्त राग परमाणुछा से छापका शब्ातर दवा हूं बअतात हाता हू 
तप के उननर उप परमाणु 
कि समग्र विश्व में परमाणु उत्तने ही थये। अगर वेसे पर 


० 


होते तो आपके घरीर के समान किसी अन्य का ली-दारीर 
होता ! परन्तु उतना सुन्दर और मनोहर झरीर कहीं भी 
गाचर नहा हाता । इतस चहां अनुमाच होता हू क् बस 
'सुन्दरतम परमाणु अन्य बचे ही नहीं। इसी कारण -तो-आपके 


य सौन्दर्य की कोई तुलना नहीं है । 


हब 


के 


2 
तप 
॥ 


| 


| 


च। 
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703) 
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आचार्य की उन्छि कितनी सनो है। झारीरिक 
अचाय की उच्छ इतना ननाहूर ओर अनूठा हू। झा 


| 


>> वंनव ८» २ ऊूत 35 एक ब्टज्पज्ड््जार 5 
वनव का च्छचुत्त का वहू एक उदाहरण हू । 


प्रण्यजनित बाह्य बेनव की स्वति करते 
य्यजनित दारीर व्यतिरिक्‍क्त हा बनव-का स्चाद कर 
5 5 


हुए कल्याणुमन्दिर स्तोत्र में कहा गया है-- 
स्वामित्‌ ! चुदृरमवनम्य समुत्यतन्तों। 
मन्ये वदन्ति झुचयः सुस्वामरौधाः॥। 
बेब्स्मे नति विदवते मुनिपुगवाय । 


ते नूनमृदुब्बंगतयः . खलु झुद्धभावा: ॥ 


_> 


श्ष ] [ प्रार्थना वरगकिरण 


जब तीर्थंकर भगवान्‌ समवशरण में, दिव्य सिंहासन पर 
स्थित होते हैं, तब देव उन पर चामर ढोरते हैं। वे दुग्घधवत 
छुचि चामर एक बार अत्यन्त नीचे की ओर जाकर फिर ऊपर 
उठते हैं ! मानो वे भव्य जीवों को संदेश दे रहे हैं कि जो घुद्ध 
हृदय पुरुष इन प्रभु को प्रणाम करते है, वे निश्चय ही उर्ध्वंगति 
को प्राप्त होते हैं-स्वर्ग, मोक्ष प्राप्त करते हैं। | 

इसी श्र णी की स्तुति का हिन्दी भाषा का एक उदाहरण 
देखिए:--- 
तरु अशोक जाको अ्रवलोकंत, शोक समूहनसंत । 
सुरकृत वाणा वरण के नभ से, अचित सुमन वरसंत । 
मनाऊँ मैं तो श्री अ्ररिहंत महंत । 

प्रभो |! आप जिस अ्रशोकतरु की छाया में विराजमान होते हैं, 
उसे भी लोकोत्तर महिमा प्राप्त हो जाती है। उसके नीचे जाकर 
रोने वाला मनुष्य मी हंसनेवाला बन जाता है। भगवन्‌ ! जहां 
ग्रापका पदार्पण होता है, वहां पाँच वर्ण के श्रचित्त कुसुमों की 
वर्षा होती है। ग्राकाश में देव दु दुभि बजाते हैं, मानो धर्म चक्र- 
वर्त्ती की विजय की घोषणा कर रहे हों । इस प्रकार की स्तुति 
इसी कोटि में श्राती है। 


आन्तरिक वेभव की स्तुति में भगवान्‌ के अ्रतुल पराक्रम का, 
क्षायिक ज्ञान-दर्शन का तथा श्रव्यावाध सुख आदि गुणों का कीर्त्त न 
किया जाता है। यथा-'प्रभो ! आपकी जय हो ! आप परिपहों 
और उपसर्गों के भयंकर तूफान में भी सुमेर की भाँति श्रचल 
रहते हैं। मनुष्य तो क्या देव भी और सारा विश्व मिलकर भी 
आपको चलायमान नहीं कर सकता / यह आन्तरिक वेभव की 


स्तुति का छोटा-सा नम्मना है। कहा है- 


पार्यना-प्रवचन | | १६ 


वासीचंदणकप्पे य, समारणे लेटठु कंचरो । 
यहां प्रमु के समभाव का कवन किया गया है। प्रभु का सम 


3-2 ००2 पक ले ३5 गम: न 5 शरीर टी 
भाव सदव अ्रवण्डित रहता हैं। चाह कोई वचुला स शरार का 
सना डक जन अलयल्‍लटओ पधय 3 32% 3 जय कर पूजन दंन्दर्स 
त्तनरा करे, चाह उचच्दन का लूप कर; चाह काइ पूजच), दन्द चा 
अल >> कील... किन्दां >> >> अं २जच-ओ भाव >अ्क्‍द्ाप, 
स्तवन करे, चाह निन्‍दा करे, प्रमु ता सदंव समभाव के चुधा« 
सागर में ही निमग्न ज्ड्जे + प्रभो क्वितनी अनपम झान्ति ऊ 
सागर में ही निमग्त रहते हैं। प्रभो | कितनी अतृपम झालन्ति हैँ 
आपमें, फैसा प्रशमभाव है। कसी ऋधाह गंभीरता £ 
आपम, फसा प्रशमनाव हू । कसा ऋयाह गमारता हू । 

गंशधर महाराज जनक रात लक २ कैंट अं पक लोगमस्स है 93 पाठ ० 
गणाबधर महाराज दे इस श्र णा का स्तात लानच्चा के पाठ म 
७ कहा ध्स्ा 
की है । कहा है:- 


लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मत्तित्ववरे जिखे | 


2 


8546] 


ग्य्य थे 6 ६] 

लोक में अलौकिक ज्ञानारोक का प्रसार करने वाले, धर्म- 

०5% संस्यापना ">> करने ज्र्ज्् राग आर >> क्रोध मद गे मोह इज 

तांथ का सत्यापना करते वाल, राग दप क्राघ मद माह आद 
विकारों नम जीतने तप वाले हि ओर कर्मझन्नओं $ न्‍ब््रः हनन करने वाले 

वकारों को जीतने वाले और कमंशचुश्यों का हनन करने वाले 
कं 


4०० 


तथा कंवल्य प्राप्त करने दाले चोवीसों तीर्थकर भगदन्तों की 





स्मके पद्चात चत्पेकी 5 अब निर्देश स्् 
इसके पबच्चात्‌ प्रत्यक ताथ कर का दाम निदश करके उनका 
५ ३ हि किक उसमभमजिग्नं पर ष ० 
उत्कीत्त न किया गया हैं, जो 'डसममजिग्म॑ व वन्दे! से आरंभ हो 
कर पास तह वद्धमाणं च' तक समाप्त होता है। 


यह क्तुतिरुप प्रार्थना है। इसमें प्रधानता स्तुति की है, भावना 
की प्रधानता नहीं है, बाचना की नी प्रवानता नहीं है, बच्पि 
गोरा हुप में सात्विक बाचना का पृद् पाया जाता है । वह बाचना 
क्या हे? 

चंदेसु निम्मलवरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा । 

सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंत ॥ 


२० | [ प्रार्थना वर्गीकरण 


अ्र्थातू+-हे तीर्थंकर भगवत्‌ ! आर्प चन्द्रमां से भी अधिक 
निर्मल हैं। चन्द्रमा कमी प्रकाशमोन होता है, कभी नहीं, उसमें 
कलेंक॑ की कालिमा विद्यमान है' और' वहें' मेंधांदि से आच्चाद्ि 
हों जाती है, परन्तु इनमें” से' कोई भी दोप॑ आंपमें नहीं पांया 
जाता | आपका चेतंन्य प्रकाश शांइवंत है, आप॑ सब प्रकार से 
निष्कलंके हैं और सर्वथां निरांवरणं हो चुके हैं।' 

प्रभो ! आप सहस्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले 
हैं। हजारों सूर्य मिलकर भी मनुष्य के आन्तरिक तिमिर को- 
मिथ्यात्वान्धकार को दूर नहीं कर सकते, मगर आपका ज्ञान उस 
अ्न्धकार का भी निवारण करता है। भगवन्‌ ! आप सागर- 
वरगंभीर हो भ्र्थात्‌ समुद्र से भी अधिक झान्त और गंभीर हो। 


यह स्तुति का रूप है। इससे प्रार्थी के मन पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है ? उसके हृदंय में यही भाव जाग्रत होगा किं हमें भी 
शान्ति का जीवन मिले; हमारी प्रांत्मों में भी वह लीकोत्तर ज्योति 
जाग्ृत हो जाय श्रौर हमारा जीवन भी ऐसा गंभीर बन जाये कि 
बडे से बड़ा विक्षेप भी उसे क्षुब्ध न बना सके | यह भगवान के 
श्रान्तरिक वैभव की स्तुति है । 


दूसरी श्रे णी की प्रार्थना होती है मावनाप्रधान | इस श्रेणी 
की प्रार्थना में भी स्तुति का अंश पाया जा सकता है, तथापि 
उसका प्रधान स्वर श्गन्तरिक भावनाश्रों को श्रभिव्यक्त करना 
होता है । इस प्रार्थना में साधक, या प्रार्थी अपने मन को सबल 
बनाने के लिए शुभ संकल्प करता है। नमूना देखिए:- 
सच्चा भगत वन जाऊँ, भगवन्‌ तुम्हारा अब में । 
क्रोध निकट नहीं आराने देऊं, शस्त्र अचूक क्षमा का लेऊ | 
दूर ही मार भगाऊ, भगवन्‌ तुम्हारा श्रव में ॥सच्चा० ।१| 


प्रार्थना-प्रवचन | [२१ 


रन 
कत्ल न््ज्जज+ 


यद्र >>. “5 क 
बहू चादवा जधाप हयात ६ चबउ 


अपनी मे कल तह «>> दर जल ०. मनो नल 
अपना भादना नव्ररत ऋरक मवावत 
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का सुद्ृद बनाने आर 
जीवन को विक्रसित करने के लिए प्रार्थना ना की गई है 
जीवन को विकासउत करने के लए प्रायदा का गद्दध हू । 
मानव का मनादगा सदा एकता नहा रहता । उत्तम कना 








सकी चेतना स्नतवान हीती है तो कनी कल्प दर 
जाजात की उतना स्कतवाब दाता हू ते कना सुद्धल्त-हइता भा 


शर्ट 3. 


व्याप जाती हैं। उस जड़ता को दूर करके सावक्ष भावना प्रवान 
कला द्वारा अपने आप को ज्ञायतिमय एवं स्कर्तिमय अर 
प्रायना द्वारा अप आब का जानात्मव एवं स्छातमयव बचान का 





उद्योग गकछकरता जल अपनी ब्चपा>द्रा को ऊंचा ्ड्ज््ल्ज+ > 

उद्योय करता हैं आर अपना भावना का ऊचा उठता हू । 

है पौपधनाला शी बे >> >> अमभाएड: क्रमार शसार्जार दान द्द्ाफर 
परघगाला मे ब>-वंठ खुवाहु छुमार बावना करुद लब्नत 


० 


हैं। वह कहते हैंः--- 


ण्‌ं 
ः & घण्णा र॑ ते राईसर० जे रं समणस्स 
नगव महांवा< दहुरइ, घण्णुा णुत राइचद्र० ऊे णा समर 
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पाइ्वज्जात, घम्णा न्यू ते राइ्खर० जे खा समरणास्य £आातए 
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पाइन चन्य हू जहू। 

नगदान वदिच्चर्ने -] संदाहऋमार 3 ५“--> >55--5 55 भाग्यभाली 

सगवाब्‌ विचस्त हू । सुद्राहुऋुमार ने कर साथ्ा व साग्यशात्रा 
ब्प्ट किक कि / 


पुरुष वस्य हू जा सदस् त्याग कर नगवानु सहादार का चरख 








रुका चरशा 
पद अंगीकार त्ट्प्डा ॑+दानयि +. गद्रनंगार चने जाने ऊ् >> मा री 
घरण अनाकार करते हू-अवगार देन जात हू। एनः सात हू- 
>> इता से जोर अजिनतरऊ द्+ नहीं कराए सकते “मम जज अत. मम 
वे ना घन्य हू जा अचार ता नहा वन सकते तंझायप शकआदक के 


बज 


द््जिप उप स्वीकार रा  अ 


५५ 
3 ०2८ 
का ज्वाकार ऋरत 


ञ्री 
| 





जद जा समस्य नगव सहावार पुच्वाग्य पुच्दि कऊाद 


अ्ायाजजा-पज 
घजउजज 
5: स्डज +५ ९५) 





के ७ हु] हा 
रत्ते रण इन समरास्स अंभिए 
दिहरेन्जा सछ आप र। अत आधा खातएु 


रर ] [ प्रार्थना वर्गीकरण 


श्र्थात्‌ यदि श्रमण भगवान्‌ ग्रामानुग्राम विचरते, हुए 
यहां पधार जाए" तो मैं भी उनके चरणमूल में दीक्षित होकर 
अपना जीवन धन्य बनाऊं। 

यह विचार भी भावना प्रधान स्तुति है। सामायिक या पौपव 
में ऐसी जागरणा होनी चाहिए। साधु-साध्वी सामने न हों तो 
भी उनकी दिनचर्या का नजारा सामने झा जाना चाहिए । ऐसा 
होने से भी धर्म ध्यान का नमूना खड़ा हो जाता है| 

सुबाहुकुमार की यह भावना भ्रधान प्रार्थना इतनी प्रवल हो 
उठी कि उसकी ग्रावाज दूर तक पहुंची । उस 2 ने प्र्थात्‌ 
सुबाहुकुमार के मनोबल ने अपना काम किया। उन्होंने जिनके 
लिए विचार किया था, वे देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए पधार गए । इस प्रकार भावना्रधान प्रार्थना में भी 
शक्ति होती है। कहा गया है-- 

जा पर जाको सत्य सनेहू, 
सो ताहि मिले न कछु सन्देह । 

जिस पर जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है, वह वस्तु उसे मिल ही 
जाती है। हां होनी चाहिए श्रद्धा सच्ची, हृदय का प्राकर्परा 
तीत्र। 

यह भावना प्रधान स्तुति की वात हुई। तीसरे प्रकार की 
प्रार्थवा होती है-याचना प्रधान । इस प्रार्थना में स्तुति और 
भावना भी विद्यमान रह सकती है, तथापि मुख्यता यांचना की ही 
होती है। इस श्रेणी की प्रार्थना के भी कुछ प्रशस्त नमूने हमारे 
सामने हैं । कहा है-- 

साता कीजोजी श्रीशान्तिनाथ प्रश्न ! 
शिवसुख दीजो जी । 


ना प्रवचन ञ् 
प्रार्थना प्रवचन ] [ २३ 
बल चेन री मजे लक प्दरि कहा 
प्रारंभ में ही आपसे साँस पेश कर दो | फिर कहा-- 





न्ड्ड् 


न्‍् ८ सच मिट व्््ल्प्े च्आस 
ताव ठंजरा दुःख दालदर सब मट जात्र जा ) 
एप्प 





से >िद्वार बी 
म क्को 


करते ह-- 


शव 
सुख-सम्पत्ति भण्दार भरो | 


अ्रविकांश लोग इस प्रकार को प्रार्थना करते हैँ। पर थोड़ा 
विचार करने की आ्रावस्यकृता है। गहराई और सावघानी ह 
विचार करेंगे तो आपकी समकझ में आ लकाएगा कि कौन सी प्रार्थना 
का क्या दर्जा है ? उक्त प्रार्यनाओं में कौन उत्तम श्रेणी की. 
वन सी मव्यम श्र णी की और कौन सी जबन्य श्रेए्ठी की है ? 


इस प्रार्थना में भोतिक याचसा की गई हे । 


आध्यात्मिक याचना करने बसली प्रार्थदा का रूप हैं-- 
(क) आरूय वोहिलाम उमाहिवरमृत्तम दिन्तु 
(ख) सिद्धा सिद्धि नम दिसंत ! 


< 
आवबना मे सम्पण रूप से यान 





» 


| 
प्रात्निक गुरों की प्राप्ति को ही याचना हे 
और ऊपर बत्ताई हुई शान्ति नाव 


है 


२४ | | [ प्रार्थना वर्गकिरण 


करो, युख-सम्पत्ति भण्डार भरो” इस प्रार्थना में क्‍या ग्रन्तर है, 
यह बात स्पष्ट रूप से समझ में भ्रा सकती है। 
इस प्रकार तीन तरह की मूलभूत प्रार्थनाओ्रों में स्तुति प्रवाव 
प्रार्थना उत्तम है और उसमें भी आत्मिक वेभव को स्तुति जिसमें 
की जाती है, वही सर्वोत्तम है! एक आचार्य ते कहा :-- 
उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यान्मोह चिन्ता च मध्यमा । 
ग्रधमा कामचिन्ता च, पर चिन्ताउधमाधमा ॥ 
प्रार्थ्य के ग्रात्मिक या आन्तरिक वैभव की स्तुति से प्रार्यी को 
स्वात्मा का चिवेक उत्पन्न होता है। वह आत्मिक समृद्धि से परि- 
चित होता है, क्योंकि प्रार्थ्य और प्रार्थी के मृल स्वरूप में समानता 
है और जब प्रार्थी शुद्ध आत्म स्वरूप को समझ लेता है तो जाग- 
तिक पदार्थों की श्रसारता और तुच्छता भी उसकी समझ में ग्रा 
जाती है झ्रौर वह उनमें प्रलुच्ध नहीं होता । 
इसके बाद उस प्रार्थना का नम्बर आता है जिसमें प्रार्थ्य के 


'वाह्य थाकार पर मुग्ध होकर उसको स्तुति की जाती है। मगर 
“ इस प्रकार की प्रार्थंता से वीतराग की प्रार्थना का सही चित्र हमारे 


सामने उपस्थित नहीं होता। जंनेतर परम्पराश्रों में ऐसी प्रार्थनाश्रों 


'का वाहुल्य है श्रोर उन की देखा देखो जेन परम्परा में भी उनका 


प्रवेश हो गया है । बेदिक धर्म के कवियों मे वाल कृष्णा को आंगन 
में खेलाया है तो जैन कवियों ने भी ऋपभदेव को आंगन में खैला 
दिया है-- 
“ऋषभ कन्हैया लाला, आंगन में रुम भ्रम खेले” 

मगर इस प्रकार की प्रार्थना निम्न कोटि की प्रार्थना है । ऐसी 
प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने या सफत्न 
अभियान करने की प्रेरणा नहीं मिलती । इससे अनुरागात्मक 
वात्सल्य रस का ही उद्रे क हो सकता है। 
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बन 


करो, सुख-सम्पत्ति भण्डार भरो! इस प्रार्थना में क्या अन्तर है, 
यह वात स्पष्ट रूप से समझ में थ्रा सकती है। 
इस प्रकार तीन तरह की मूलभूत  प्रार्थनात्रों में स्तृति प्रवान 


न 
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प्रार्थना उत्तम है और उसमें भी आत्मिक वेमव की स्तुति छिर्तनें 
की जाती है, वही सर्वोत्तम है। एक आचार्य ने कहा :-- 
उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्थान्मोह चिन्ता च मध्यमा | 
अधघमा कामचिन्ता च, पर चिन्ताउधमाघमा ॥ 
प्रार्थ के आत्मिक या आ्रान्तरिक वेमव की स्तुति से प्रार्यी को 
स्वात्मा का विवेक उत्पन्न होता है। वह आत्मिक समृद्धि से परि- 
चित होता है, क्योंकि प्रार्थो और प्रार्यी के मूल स्वरूप में समानता 
है और जब प्रार्थी शुद्ध आत्म स्वह्प को समझ लेता है तो जाग- 
तिक पदाथों को असारता और तुच्छता भी उसकी समझ में भा 
जाती है और वह उनमें प्रलुब्ध नहीं होता । 
इसके बाद उस प्रार्थना का नम्बर अ्ाता है जिसमें प्रार्य्य के 
बाह्य आकार पर मुग्ध होकर उसको स्तुति की जाती है। मगर 
इस प्रकार की प्रार्थना से दीतराग की प्रार्थना का सही चित्र हमारे 
सामने उपस्वित नहीं होता। जेनेतर परम्परात्रों में ऐसी प्रार्थनाश्रों 
का वाहुल्य हैं श्लौर उन की देखा देखो जेन परम्परा में भी उनका 
प्रवेश हो गया है । वेंदिक धर्म के कवियों ने वाल क्ृप्ण को आंगन 





में खेलाया है तो जेन कवियों ने भी ऋपभदेव को आ्रांगन में खेला 
दिया है-- 


“ऋषभ कन्हैया लाला, आंगन में रूम भुम खेले” 
मगर इस प्रकार की प्रार्थना निम्न कोटि की प्रार्चना है । ऐसी 
प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंची उड़ान मरने या सफल 
अभियान करने की प्रेरणा नहीं मिलतो। इससे अनुरागात्मक 
वात्सल्य रस का ही उद्रे क हो सकता है । 
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तो भौतिक एवं सांसारिक पदार्थों की याचना न करते हुए आत्मिक 
वेभव की ही याचना करनी चाहिए, जैसे-'सुमति दो सुमतिनाद 
भगवव !! 


जैसे किसी बड़े राजा से कौड़ियों की याचना करना बुद्धिमत्ता 
नहीं है, उसी प्रकार देवाधिदेव से सांसारिक वस्तुओं की द्रव्य, 
पुत्र, पौत्र आदि की याचना करना भी विवेकशीलता नहीं है। 
आत्मिक शान्ति प्राप्त होने पर इन सब चस्तुओं का कोई महत्व 
नहीं रह जाता और इनकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। 
इस प्रकार प्रार्थना का रहस्मप॒ समझकर जो आध्यात्मिक लाभ 
की भावना से प्रार्थना करेगा, उसका इहलोक और परलोक सुख- 
मय बन जाएगा । 

लाल भवन, 
जयपुर | 
३. ३. ६० 


प्रार्थना किम्तकी करती चाहिए ? और वह प्रार्थना कितने 
प्रकार की है ? यह वतलाया जा चुका है। आज यह देखना 


किम्त प्रकार की प्रार्यना ब्रात्मा के लिए द्यान्ति देने वाली है ? 


 सावारणुतवा लौकिक प्रार्थना द्वारा उलन्न होने वाले लोकिक 
विचासें से ऊपपर उठकर लोक़ोत्तर प्रार्थना की ओर ही अपना 
इंष्रिकोण केन्द्रित करना उचित है। लोकोत्तर प्रार्थदा के तीन रूप, 
स्तुतिप्रधान, मभावनाप्रधान एवं याचनात्रवानं, आपके समल 
रखे गये हैँ । इनमें से सर्वप्रथम जिस तरफ साधक की हृप्टि 
केन्द्रित होती है, वह है त्वुतिप्रवान प्रार्थना । इस स्वुतिप्रधान 
प्रार्थना से सावंक मावना प्रधान प्रार्यना में जाता है। 


75, 
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उसकी प्रशंसा कम होती है। इस कारण उनकी ओर श्राकर्पण 
भी कम ही होता है । अगर घनी की तारीफ की तरह ग्रुणिवों 
झ्ौर विद्वानों की तारोफ या महिमा बरावर होती रहे ओर 
सुनने में श्राती रहे तो आपका मत किस तरफ आकपित होगा? 
निल्संदेह आपके मन में गुणों के प्रति और विद्वानों के प्र 
आकर्षण उत्पन्न होगा | ; 


तो स्तृति प्रधान प्रार्थना करने से साघक के चित्त में सर्वप्रथम 
अपने प्रार्थनीय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर उसके अन्तः:करण 
में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है-प्रमो ! तेरे अन्दर जो 
श्रतन्त ज्ञान है, अनन्त दश न है, अनन्त शक्ति है और अनन्त सुत् 
है, वह मेरी आत्मा में भी आविभू त हो । 


तत्पश्चात्‌ साथक विचार करता है-'भगवनु | इस संसार में 
उच्च से उच्चकोटि का जो सुख है और ऊँची से ऊँची जो स्थिति 
है, वह सब तेरे भीतर केन्द्रित है। तूने जीवन के चरम एवं सर्वोच्च 
साध्य को प्राप्त करलिया है । अ्सोम अनन्त, ग्रक्षय और ग्रव्यावाघ 
प्रानन्द का शीतल ज्लोत तेरी आत्मा में सतत्‌ प्रवहमाण है। 
उसके रहते संसार के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता और 
प्रपेक्षा नहीं रहती ।' 


इस प्रकार की भावना का रूप जब अन्तःकरण में प्रकट 
होता है. तव साधक भव ज्वालाझों की भीपराता से मुक्त होते 
हुए सांसारिक भोगोपभोगों से और उनको प्राप्त करने के साधनों से 
विरत श्रौर विरक्त हो जाता है श्रौर वीतरागता की साधना में 
तत्पर हो जाता है। 


तो वीतरागता की साधना में साधक तभी तत्पर होता है 
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जब वीतराग को महत्ता को वह पूर्ण रूप से जान लेता है श्रौर 
वीतरागता ही उसका एकमात्र साध्य वन जाता है । यही 
कारण है कि स्त॒ति प्रधान प्रायना में, वीतराग के स्वरूप के प्रति 
आकपण उत्पन्न करने ओर श्रद्धा .को केन्द्रित करने के लिए 
वीतरागदेव- के जीवन की अन्तरंग महत्ता वतलाई जाती है । 
यही स्तुति प्रवान प्रार्थना का रहस्य है । 


पहले कहा जा चुका है कि स्तति प्रचान प्रार्थना के भी दो 
नाग हूं, जिनमें से पहला भाग है वाहथ वेभव की स्तति। वाद्य 
वेमव को स्तुति वीतराग प्रभु की ओर सवसा धारण की चित्तजृत्ति 
को आकपित करने के लिए की जातो है । वाह वेनव की स्त॒ति 
दीतरागता के उपासक ज्ञानीजनों के लिए नहीं होती, वरन्‌ उन 
सामान्य जनों के लिए होती है, जो जगत्‌ के अन्य सराग 
देदी-देवतात्रों के वाहरी वेभव का वर्णन सुनकर उनकी ओर 
आह्ृप्ट हो जाते हैं और घोखा खाते हैँ। वे उन देवी-देवतात्ं के 
चामत्कारिक एंवं अ्रतिद्ययोक्तिपूर्ण वैभव वर्णन को सुनकर 
सोचते हैं--फलां देव बड़ा ताकत वाला है, चमत्कारी है, उसके 
वेनव का क्या ठिकाना हैं ! ऐसे वहिह प्िजनों की चित्तवृत्ति 
का चत्तरांग देव को ओर खींचने के लिए यह कहा 
जाता है कि सराग देवी-देवताशओं के वेमव का क्या राग अलापते 
हो, जो देवाचिदेव हैँ, इन्द्र जैसे देवराज भी जिनके चरणों में 
चमस्कार करके अपने को कृतार्थ समभते हें उनके अनुपम वभव 
का दंखा। चासठ इन्द्र उनकी सेवा करते हूँ। देवविनिमित चन्द्रमा 
से भी अधिक उज्ज्वल तीन छत्र उनके मस्तक पर श्योभायमान 
होते हैँ । इन्द्र उनके उपर चामर ढोरते हैं, जयजब॒कार के तुझुल: 
उद्घोप से दिद्याएँ गूज उठती हैं; जहाँ भगवान्‌ गमन करते हें 
वहाँ अद्येक दक्ष उन पर छाया करता है। उनके भामण्डलः की 
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पनूठी छटा दर्शकों के चित्त को बलात्‌ ग्राकपित कर लेती है। 
“>शाण पंचवर्णी सौरभमय सुमनों की वर्पा करके अपना जीवन 

व मानते हैं। भक्त से प्र रित होकर देवगण समवसरण की 
“पव्य रचना करते हैं, जिसके प्राकार रत्नमय, स्वर्समय और रज- 
तमय होते हैं। उसमें स्थित गगनस्पर्शी मानस्तम्भ को देखते ही 
दर्पोन्मत्त प्रतिवादियों का अभिमान. गल जाता है 


इस प्रकार के वाह्य वैभव का वर्णान सुनने श्रौर पढ़ने से 
साधक यह समझ जाता है कि हमारे उपास्य परमात्मा में बाह्य 
बेभव का भी श्रमाव नहीं है और इस समझ के कारण उसका 
चित्त डांवाडोल नहीं होता । उसे प्रतीत हो जाती है कि जिस 
वेभव के कारण मैं दूसरे देवताश्रों का श्रादर करता हैं, वह सारा 
वेभव तो अरिहन्त भगवान्‌ के चरणों में लोटता है। में जिद्दें 
उपास्य समभता हूं वे देवता भी उनके उपासक हैं, दास हैं, किकर 
हैं । यहो नहीं, भ्ररिहन्तदेव की महत्ता तो इस बात में है कि वे उस 
अ्रसाधारण वेभव को छूते तक नहीं हैं। उसके उपभोग को वृत्ति 
ही उनमें नहीं है । स्वर्ण मय दिव्य छत्र, चामर एवं सिंहासन ग्रादि 
होते हुए भी भगवान्‌ के मन में उनकी ओर कोई श्राकर्पणा नहीं 
है । भागे आगे इन्द्रध्वज चल रहा है, देवगण नमन कर रहे हैं, 
मगर प्रभु का उस ओर ध्यान ही नहीं है । इतना असामान्य 
बेभव होने पर भी मानो उनके लिए कुछ भी नहीं है! वे न' 
उसका उपभोग करते हैं, न रसास्वादन करते हैं, न उसके कारण 
गीरव मानते हैं, न उसे प्राप्त करके प्रसन्‍नता श्रनुभव करते हैं ! 
जेंसे वह सब उनके लिए श्रतितुच्छ है, या है ही नहीं ! ऐसी बीत- 

रागता एवं निस्पृहता अन्यत्र कहां पाई जा सकती है ? 


अन्य मतों के चक्‍कर में पड़कर अथवा कपाय से प्रेरित होकर 


हा ] 
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प्रानी प्राणी और अनार्य लोग उन्हें गाली देते हैं, पीटते हैं, सत्ताते 
है, ठव भी भगवान्‌ के मन पर उसका तनिक मी प्रभाव नहीं 
। 


पहुता । ऐसे बिरोधी जनों पर भी भगवान्‌ करुणा की ही वर्पा 
करते हे । आखिर कौन-सी विभूत्ति उन्हें प्राप्त है कि वे लोकोत्तर 


वाह्म विभृत्ति में भी लेझ-मात्र भी आासक्त नहीं होते और शत्रु 
कसम 3 


मित्र को समान दृष्टि मे देखते हैं ? निस्सन्देह वह विश्वति इस बाह्य 





दिभृतति ते से बढ़कर ह्दे नी चाहि एु॥ मगर बाहर तो ऐसी कोई 
विश दृष्टिगोचर ह्दो ती नहीं, अतणव वह आंतरिक-आरध्यात्मिक 
हो हो सकती है। वह इतनी महान है कि उसकी तुलना में यह 
देवी वाह्य विभूति नगप्य है । 


जब साधक के चित्त में इस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित 

उसका खयाल अरिहन्त भगवानु के अंतरंग -वेमव की 
ओर चह उनकी परम वीतरानता की ओर तथा 
प्तन्त चतुप्ठय को ओर आक्वप्ठ होता है। छए प्रकार सावक 
वीतरान के प्रति प्रगाइ आस्था लेकर उनके आंतरिक बेमव के 
विचार के लिए प्रेरित हाता ह आर उस समय उसके हृदव से 
जोड द्मार निकलते हैँ, वे आन्तरिक वनव की स्तुति बन जाते 
| 





वाह्म वेनव की स्तुति से आन्तरिक दवैमदव की स्तृति नें 
जाव का मानानद्चक क्रम हू । 


जेनदर्गेन की यह मूलभूत मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा स्व- 
नाव से समान है। चाहे सिद्ध परमात्मा हो या संसार में परि- 
अमण करने दाला साधारण जीव, दोनों में समान ग्रुण बर्म 
विद्यमान हूँ। अन्तर है केवल विकास के तारतम्य का। आत्मा 
के आन्तरिक वैनव॒ की इस समानता को समझने वाला साधक 





झावनाप्रः न नलनकलकमक के, कक नरक ििनन० 3 उन जनगणना». नमन सामने ० व्ओमम 
प्रक्रार सादवाप्रधावन जावन का हूप जम्च सामने 





स्ततिप्रधान प्रार्थना से 
/ खुतिश्रवा दाना से 


नडय से बअलचदता दु5डरज व रास उन्‍नजाटयर जाता 34 शा ध्ज ओऋए 
दसखा से घाबद्रत सु का श्वार बदल जाता हू आर कर 5इः 
५ स्‍्थायित्व दा जाता है 

स्थायत्व भा जाता हद | 


> 2 
समस्त दल्‍ता का मूल अज्ञान हैं । जब्र तक अ्न्नानि का मे 


४ 


| 
| 
| 





है, दःख का अंत नहीं श्रा सकता। अ्तएवं दुख का आत्यनि 


ञ्€ 


> बात करने के लिए का विधात करना पहता है | 
विद्यात करने के लिए अज्ञान का विधात करना पढ़ता है £ 





राज विनयचन्द्र ने कहां है :-- 

आात्त सीद्ग परिग्गामथी, उपजे चिन्ता श्रनेक । 

ते दःस्ब कापो प्रानसिक, ज्रायो अचल विवेक ॥ 

जय २ जिन त्रिमुवनवणी । 

यह घीतलनाब भगवान्‌ की प्रार्थना है | इस प्रार्दता में का 
कहते हैं-भगदन्‌ ! मेरे मानसिक दुःख को नप्ट कर दो । यह 
तो बाचना को बात हुई, मगर इसमें कुछ विशेषता है , दुः/ 
को किस प्रकार नप्ट करो? दया-ह्टि डालने से दुः्खों हा 
विनाथ हो जाएगा अयव्रा छुछ चमत्कार करने से नाम ही 
जाएगा ? नहीं । वह कहते हं-- 





“:7., 
4 
रा५<ड | 


आआ्धनांरवंचन | 
आपो अचल विवेक । हय 


मेरे भीतर एक दीपक है जो टिमटिमा रहा है और ग्रुल होने - 
रहा 


जा रहा है, उस्ते सजी दीजिए, विवेक-प्रदीपष को प्रज्वलित कर 


दीजिए । विवेक-दीप प्रज्वलित होने से मन-का ब्रन्धकार दूर -हो 
ऊाएगा, भावालोक प्रस्फुटित होगा और तव॑ं- दण्बों का स्वत 
प्रट्य हो लाएगा । मन में ज्ञानालोक का उदव होने पर सारी 
वित्वारधारा पलट जांएगी और जिसे में आज दुःख मानें' रहां हूँ, 
उठी को चुख समझने लगू गा । 


| 





घाल्तव में सांसारिक पुख और द 
सिक्त घेदन मात्र हैं एक मन बे दंब्ख का अनभणवये श्् 
पक बदद मात्र ह्‌। एक मनुप्य इण्ख का अनुभव के 
7 3 उस 5. 
चयोंकि उत्तका पड़ोैसी लखपति हैः उसके 
उस ननुप्य के पास तांगा भी नहां 


एक बाई यह सोचकर द:खी है कि मेरी पहौसि पांच 
वन... न्‍ 


स्क्म > एके बज 24 > लिखें - 
घड़दा हु व एक्रद एक चइकर हूं, पढ़नलसत हे आर जऊब बात 








डे पेऊद ऋरते / तो दे 
करत हैं या खेलेक्रद करते है तो देकर नयन औरे डींदेंने घंन्य 
मालम श््ल्फि लयतत हट $ कण फ््थ एक त्ी रच लच्का 
धरम हाने लूगत ६ । मगर मर एक भा लद्धका नहा है। 





इस प्रकार अपने से अंविक अच्छी स्थिति वालों को देखकर 
ला ईर्य्या प्रेरित होकर दुःख का शअ्रनुमद करते हैँ । यह मानसिक 
दुख हैं। इसे दूर करने के लिए विवेक के प्रकाथ की आईये 
हैं। जिसे विवेक का आलोक प्राप्त होगा, वह अंपने से अधिक 
स्थिति वालों को देखकर झइनायास ही संतोष प्राप्त- कर सकेग 
संयोग-दियोन के साथ अपने सुख दःख का. 


रे 


हा "तो सोचनी 
संबंध ह्वी नहीं जाडेगा वद्न अगर सद्ठि ना गत ता सच गे 
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तो पुत्र ही नहीं हैं, मगर पति तो है। मेरी अम्रुक पड़ौसिन दो 
बेचारी पति से भी विहीन हे। में तीन मंजिलवाली हवेली 
रहती हूं, दूसरी को तो भौंपड़ी भी प्राप्त नहीं है । 


इस प्रकार विचार करने वालो बाई की तड़फन, और उसत 
सिसकियां मिट जाएंगी या नहीं ? 


अरे भाई ! तू मोटर वाले को देखकर अपने चित्त में ईर्पा € 
दावानल सुलगाता है और उसकी जलन से छटपटाता है, मगः 
उन हजारों-लाखों को क्‍यों नहीं देखता जो पूरो तरह निराश्रय ६ 
और फुटपाथ पर लेट कर तथा हाथ का सिरहाना लगा कर रात 
काटते हैं । दिन भर दर-दर भटकने पर भी जो पेट की ज्वात 
को शांत करने के लिए रुखें-सूखे हुकढ़े भी पर्याप्त मात्रा * 
नहीं पाते। 

तो इस दुःख का मूल क्या है? अ्रज्ञान | यदि गन्ञान दूर 
हो जाय और विवेक का प्रदीप प्रज्वलित हो उठे तो दुःख नदारः 
हो जायगा | इसके विपरीत, जब्र तक अज्ञान विद्यमान है, दुःख 
का निवारण होना ग्रसंभव है। इसी कारण भक्त ने ' भगवानरे 
प्रार्थना की-- 


आपो ग्रचल विवेक । 


प्रभो | मुझे भौर कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक वेभव की 
मुझे म्रावश्यकता नहीं है-- 
हाथी न माँगू घोड़ा न माँगू, नहिं माँगू' कछु राज । 
धन दौलत परिवार न माँग, नहिं माँगू' सरगनों राज | 


प्रार्थना-प्रवचन ] [ ३७ 
प्रमुजी ! सु कहिय न माँग राज ! 
मोरी राखी लीजोौ प्रभ्नु लाज | 
जिनजी सू कहिय न माँग राज ॥ 
यहां पर प्रभु से कुछ भो न माँगने की वात कही गई है । 
मगर भक्त के चातुर्य को देखिए कि उसने एक तरफ तो कुछ भी 
न माँगने की बात कही है, पर दूसरो तरफ कुछ मांय भी लिया 
है। वह कहता है-में हाथी नहीं मांगता, घोड़ा नहीं मांगता, 
राज्य भी नहीं मांगता | मुक्के घन भी नहीं चाहिए, परिवार की 
भी में घाचना नहीं करता, यहां तक कि स्वर्ग के साम्राज्य की 
याचना भी नहों करता । तो फिर क्या मांगता है ? निज गुण क 
दोजिए, शिव॒युर कह दोजिए या मुक्ति कह दीजिए, बस वही 
शित्रपुर का राज्य में चाहता हूं। प्रमो । शिवपुर के साम्राज्य पर 
मेरा अ्रविकार है, मगर में अपने अधिकार से वँचित हो रहा हूं । 
हू मेरा घर है, पर घर का स्वामी होकर भी में धर में नहीं 
घुत पा रहा हूँ। कमरिपु उसमें वाघक हो रहे हैं। श्रतएव हैं 
प्रभा | में आपस केवल यही मांगता है छि मुझे अपने घर में मेज 
दोजिए जएु | मं काइ पराइ वस्तु नहां मांगता, अपनो हां चोज की 


याचना चऋरता 





कोई किरावेदार आपके मकान पर कब्जा कर ने और आप 
अदालत मे जाकर मांग कंरो क्रि मकान मेरा हैं? आर इससे 
अंवदल्तो कत्श कर लिया है। मेरा मकान मुझे मिलना चाहिए 
ता आपका बह मांग अदालत की दृष्टि में अनुचित नहीं हो सकती, 
इसा प्रकार परमात्माके इजज्नास में भक्त की मांग है कि मरप्े 
अपने घर का स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए, अर्थात्‌ मेरी आत्मा 
पर कर्म-किराबंदारों का अ्रविक्नार न हो कर मेरा ही अधिकार 
होता चाहिए । 





१४ | [ तारततेम्प 


जव श्रात्मशुद्धिगमुक्ति की ओरः दृष्टि केन्द्रित हो जाती है तो 
समस्त दु:खों का कारण दूर हो जाता है-। इस तथ्य को समझ 
कर भक्‍त कहता है-भगवन्‌ ! मैंने. कर्मों के विरुद्ध जो मोर्चा 
लगाया है, उससे पीछे न हटना पड़े | मेरी लाज रह जावे। 


अगर कोई मोहग्रस्त सांसारिक प्राणी होता तो वह कहता- 
'प्रभो | मैंने उच्च न्‍्यायालय(हाई कोर्ट)में-एक मामला-पेश-कर 
दिया है; उसमें किसी तरह मेरी लाज रह जाय और में - मामला 
जीत जाऊं। ऐसी प्रार्थता करने वाले: बहुत भक्‍त मिल जाए गे।- 
मगर यह प्रार्थना का सही रूप नहीं होगा । 


जिसे अचल विवेक प्राप्त हो गया है, ऐसा भक्त मामले-मुझ- 
दमे में विजय पाने के लिए प्रभु से प्रार्भना नहीं करता। वह 
तो यही कहता है-हे दोनानाथ | दनिया के लोग मेरे दृश्मन.नहीं 
हैं, मेरे दुश्मन तो मेरे कम हो हैं। मैंने उग्हीं के विरुद्ध: मोर्चा 
लगाया है और उन्हीं को १राजित करने के लिए आपके पृष्ठवल 
की याचना करता हूं। प्रभो | आपका पृष्ठबल मुझे प्राप्त होगा 
तो कमं-शन्नुओं को पछाड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। जंस आपने 
उन्हें पछाड़ा है, उसी प्रकार में भी कुछ ही समय में उन्हें पछाड़ 
दूगा। 


इस प्रकार स्वुतिप्रवान प्रार्थना से भावनाप्रधान प्रार्थना' 
में जाने में यह लक्ष्य निहित होता है । 


भावनाप्रथान प्रार्थना के कारण, पूर्णभव में जाने हुए भगवान्‌ 
महावीर के विपय में, नन्दन मणियार के जीव ने, जो' मेंट्क के 
पर्याय में था, जब सुना कि भगवान्‌ रोजगृह नगर के उद्यान में 
पधारे हैं तो वह बावड़ी से बाहर निकलता है । भगवान की 


प्रायना-प्रवचन] [ ३६ 


महिमा को सुनकर और पूर्जजन्म को भावना प्रवान प्रार्थना के 


संस्कारों से प्रेरित होकर वह भगवान्‌ की वन्दना के लिए जाने 
को उद्यत हुआ । उघर राजा मी अपनी हावी-घोड़ों की सेना के 
साथ जारहा था । मेंडक अपनी चाल से थोड़ी दूर तक चला, मगर 
रास्ते में एक घोड़े की ठाप से कुचल गया । वह आगे न जा सका 
और घायल हो गया । उस्च स्थिति में वहअपने घरीर को एक 
ओर ले जाता है झ्नौर मृत्यु सरनिकट जान कर भावनाप्रवान स्त॒ति 
करन लगता हु- 


फिर कहता हैं- 
'नमोत्युनां समग्सस्स भगवश्नो महावीरस्स 
जाव संपाविउकामस्स । 


इस प्रकार वह प्रयम उक्त अनसन्‍्तों को नम. 
इस प्रक्तार वह अयरम् चुकित प्राप्त सिद्ध भसवन्‍्तों को सेमर 


स्कार करता है टुसरी बार झ्रिहन्त मगवरन्तों को। तलच्चात्‌ 








देख रहे हैं । में तन से आप से दर हैं तवाधि मेरा मन आपके 
चरणों में निल्ोन है। फिर वह मेंडक क्या भावना करता हैं? 
मगवान आपने अपने वेरी को, कानों में कोलें ठोंक़ने वाले को 
भी कड़ी नतर स्ने नहीं देखा तो अनजान में झुक्के ठाप से घायल 

करने वाले और मरखान्नन्न वना देने वाले धीड़े को अपना छझन्नु 
क्यों समन्कू ? मेरा न घोड़े पर वेरमाव है और न घुड़सवार पर 


कप € «७७ ० 


वैरनाव है। मेरे असली जवैरी मेरे अपने कर्म ही हैं । प्रभो ! 
अन्तिम समय-में मेरी पी कामना है कि मेरे अन्तःकरूण में 
तुम्हारा ही स्मस्ण रहे, ठुम्हारा ही व्यान रहे। प्रभो | मृक्के ऐसा 


२०५. ९] [ तारतम्य 


जै४ ४ के 5 के ५० के 
अ्रात्मवल प्रदान करा । मे तुम्हारा साजा से अठारदहा पापा का 
“ परित्याय करता हुं- 
सब्व॑ पाणाइवायं पच्चक्खामि 
जाव मिच्छादंसणश सल्ल॑ पच्चक्खामि । 


साथ ही-'में शुद्ध सच्चिदानन्दमय हूं, मरोर आदि समस्त जइ 
पदार्थों से पृथक हैँ, इस संकल्य के साय में अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम चार प्रकार के आहार का परिहार करता हैं। भ्रव 
मुझे तुम्हारी ही शरण है। ऐ $देवाविदेव ! में तुम्हारो ही करण 

ग्रहण करता हूँ । है ताथ ! तुम मेरी इस भावना को स्वीकार 
करना !' 


भावनाप्रचान प्रार्यन। के विभल झ्ञोतल सुवाद्नोत्त में अब- 
गाहन करके वह मेंद्क कुछ हो क्षणों में अपनो जीवनलोला 
समाप्त करता है और स्वर्ग में देव रुप में उत्पन्न होता है | 


यह है स्लुतिप्रवान प्रार्थना से भावना प्रधान प्रार्थना में जाने 
का महत्व । 


इस प्रकार प्रार्थना के रहस्य को ओर प्रार्यनाम्रों के क्रम एवं 
तारतम्ब को मली भांति समझकर स्लृतिप्रवान प्रार्थना से मावना 
प्रधान प्राथना में आना चाहिए झोर जोवन के छिते हुए तत्व 
को, ग्रात्मा की सोई हुई घवितियों को जगाना चाहिए। ऐसा 
करने से उस अ्रनिर्ववनीय ग्रानन्द की प्राप्ति होगी , जिसवी 
प्राप्ति के बाद बाचना की आरावब्यकता ही नहीं रहती । 


० 


संसार व्यवहार में जब कोई छझिसी के समल्ष प्रार्थी बनकर 


रस 
जाता है, तब प्रार्यनीय प्रार्थी को कुछ साधारण सी वस्तु 


व्रार्थना-प्रवचन ] [४१ 


देता है जिससे प्रार्वी उसके दर्जे पर न पहुंचे । प्रार्थी व्यापारी के 
पास जाता है और व्यापारी यदि प्रसन्न हो जाता है तो प्रार्थी को 
कुछ कमाई करवा दता है श्नौर सन्तुप्ट कर देता है। बह अपनी 
वरावरी के दर्जे पर उसे नहीं पहुंचाता। मगर वीतराग की 
प्रा्दा में विशेषता यह है कि प्रार्थी प्रार्थ के समान ही बन 
जाता है। इस प्रकार की उदारता सिफ वीतराग में हो है। श्राप 
पचि लाख के धनी हैं और आपके समलन्न काइ श्रभ्यथना लकर 
ब्राता हैं तो आप उसे पच्चीस-पचास बा बहुत देंगे तो हजार दो 





हजार द्पये दे देंगे । अपनी सारी सम्पत्ति हेंगिज्‌ नहां द्‌ गे-विल- 
कुल अपने समान नहीं बनाएंगे । 

प्रार्वी किसी अफसर के पास जाता है तो वह भी उसे अ्रपनी 
समानता का दर्जा नहीं देता । कोई छोटो-मोटी नीकरी देकर ही 
प्रहेंसान लाद देता है । मगर वीतराग देव की बात निराली है 
वे छोटे-मोटे या अपने से कम दर्जे की वात नहीं सोचते । जो 
प्रार्वी उनके चरणकमलों का ब्राश्नय लेता है, वें उसे अपने ही 


४ 


समान वीतराय बना लेते हैं । उसमें कुछ भी 
ते। इसोलिए तो वीतराग देव ह्दीप्र र्थनीय हें । 

वीतराग की प्रार्थना से आत्मा को एक सम्बल मिलता है, 
बआ्रात्मा को एक दाक्तित प्राप्त होती है।जो सावक प्रार्थना के 
रहृत्य को सममककर आत्मिक दझ्ान्ति के लिए प्रार्थना करता है 
उसकी समस्त आधि-व्याधियां दर हो जाती हैं, चित्त की आकुलता 
आर व्याकुलता नष्ट हो डाती हैं और वह परमपद का अधिकारी 
वन जाता है| अगर ब्राप ठीक ढंग स प्रार्थना करेगे तो इह-पर- 
लोक में कल्यारा के भागी होंगे । 
लालमवन, 


हि! 


कमी नहीं रहने 


उयपुर आल 
४-३० ६५५ 


जा 
५) 


भ्श] [ प्रार्थना कंसी हो 


अपनी क्षुवा निवृत्त कर सकता है, परन्तु दूसरा, जो बुद्धिमान है 
किसी राजा-रईस के सामने पहुंच कर यही सोचेगा कि मुझे तो 
सदा के लिए दरिद्वता दूर करनी है। भ्तएव मैं ऐसी चीज क्यों 
तन मांग लू कि दूसरी जगह मटकना ही न पड़े ? ग्रौर वह राज 
भी उसकी मांग पूरी करके उसके लिए स्थायी रोटी की व्यवस्था 
कर देगा और उसे इस योग्य बना देगा कि किसी दूसरे के सामने 
हाथ पसारने की आवश्यकता ही न रह जाए । यह तो सांसारिक 
प्रार्थना की बात हुई । 


इसी प्रकार देव भी दो प्रकार के हैं । प्रथम वह जो दो 
रोटियों की तरह संसार की छोटी-मोटी वस्तु देने में निमित 
बनते हैं और दूसरे हैं देवाधिदेव | देवाधिदेव या परमद्देव वे हूँ 
जो वीतराग हैं और इन्द्र अरहमिन्ध भी जिनके चरणों की उपासना 
करके श्रपना अ्रहो माग्य मानते हैं । 


आपने सुना होगा कि सुरेन्द्रों और नरेन्द्रों द्वारा चरणों में 
प्रणाम करने पर भी परम देव को लेश मात्र भी ग्रहंकार नहीं 
उत्पन्न होता । श्रहंकार की वहां पहुंच नहीं है, बड़प्पन की भावना 
का वहां स्पर्श नही है। 

आ्राचार्य मानतु ग॒ की भाषा में कहा जा सकता है कि युरेद्धों 


प्रीर नरेन्द्रों के मुकुट की मण्यियां भी भगवान के चरणों की कार्लि 
से चमक उठीं । भक्तामरस्तोत्र के प्रारंभ में ही श्राप पढ़ते हैं-- 


भक्‍तामर प्रणत मौलि मरि प्रभाणाम । 
उद्योतकक दलित पाप तमो वितानम ॥ 


प्राचार्य ने बतलाया है कि भगवान्‌ के चरण केसे हैं? मे 


प्रार्थवा-प्रवचन | 


र्घ 
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कविवर विनयचंद्रजी कहते हैं“मगवन्‌ ! आप की प्रार्यना कह 
तो कैसे करू ? आपके पारमात्मिक्त गुणों की तुलना करने के लिए 
संसार में कोई वस्तु ही दृष्टिगोचर वहीं होती। विश्व की कोई 
भी वस्तु आपके किसी भी ग्रुण की तुलना में नहीं ठहरतों। 
सागरः सागरोपम» की उक्ति के अनुसार आपका स्वरूप, हें 
प्रभो | आपके ही स्वरूप के समान है । इस प्रकार विचार कर 
वह प्रभुप्रार्थना का तरीका बतलाते हैं-- 


मन वच काय लाय प्रश्न सेती, 
निस-दिन सास-उसास्यां ॥ 

संभव जिनजी की मोहनी मूरति, 

हिये निरन्तर ध्यास्यां ॥ 

राज ! आज म्हागा सम्भव जिनजी रा, 
हित चित सू ,ग्रुण गास्यां ॥ 


हक 


यह भी कहते है-- 


मधुर मधुर स्वर राग अलापी, 
गहरे छब्द युजास्यां राज। 
आज म्हारा संभव जिनजी रा, 
हित चित सू गृुगा गास्यां राज ॥ 
यह भावना प्रधान स्तुति का छोटा सा उदाहरण है । यहां 


भगवान्‌ के वाद्य रूप का या आन्‍न्तरिक रूप का स्तुति हुप मे 
कथन करने का प्रयत्त नहीं किया गया है। यहां स्वृतिकार इस 


|. |! 
प्राथना-प्रवचन [ ४3 
से 


रहा है कि हम भगवान्‌ की प्रार्थना किस प्रकार 


मन वच काय लाय प्रभु सेती । 


कवि एक निष्ठा को लेकर कहता है कि भगवन्‌ में अपने मन 


सऊा कर-- 


का 
चढ़ 
५ 


रा 


दाणा का और काया 


निश दिन सास उसास्यां ॥ 


जप 


आपका स्मरण हो और झ्वास 





चाहे रात्रि हो या दिन हों, मगर मेरा एक भी श्वास खाली 
| जी 


कि बे 
जाप 
छ 


॥ भमागप्र बान द्वात्त वाला हागा आर जिसका जावन जदह्॒ता 
से जकड़ा हुआ होगा, उसका इवास-उच्छवास के साथ दूसरे ही 
प्रकार का भजन चलेगा। वह निरन्तर हाय घन, द्वाय वन ही 

ता रहेगा । इसके अतिरिक्त जिसका जीवन प्रदु में सलग्न बन 


गया हूं, परमात््नानय हा चुका हूं आर जिसने भसगवद भक्ति के 





सात उच्छ वास में क्या मजन होगा ? 'जिन | जिन ! उसके 
ह््द्य की तन्‍्त्री से 'जिना का ही गांत मुखारत हागा । 

हां, तो कवि कहता है--प्र मो | आपकी मोहिनी मुद्रा का ही 
ट्् रू 


ध्यान करता रहे । मगवन | आपका अतर- 
डावन भी सुन्दर है और आपकी वाद्य मुद्रा मी सुन्दर है, सतोम्य 

। में उसी 
मेरा कर्म 
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बन जाय | और वह भी निरन्तर का कर्म हो, कभी कमी दा 
नहीं। जब निरन्तर वीतराग का ध्यान लगा कर चलू गा ओर 
प्रतिदिन प्रभात काल में यही संकल्प करूँगा तो मेरा सारा ही 
दिन शुभ मावना में व्यतीत होगा । 


मनष्य प्रातःकाल में यदि कोई संकल्प करके निकलता हैं, तो 
दिन मर वह संकल्य उसके लिए सहायक होता है। हमार कार्यों 
पर संकल्प का प्रभाव परिलक्षित होता ही है । यहां तक कि 
रात्रि में सुपुष्ति के समय भी झ्रापका मन उसी संकल्प को लेकर 
चलता है | संकल्प के बल को समभने के लिए यही उदाहरण 
पर्याप्त है कि यदि आपने यह संकल्प कर लिया है कि मुझे चार 
बजे उठना है झ्रौर भ्रमुक व्यक्ति से मिलना है, तो ठीक चार 
बजे श्रापकी निद्रा मंगर हो जाती है। रात्रि में कदाचित्‌' स्वप्न 
आएगा तो वह भी उसी संकल्प से प्रेरित होगा । आप देखेंगे 
कि उस व्यक्ति से मिलने गया हूं अथवा जा रहा हूँ । 


मन की ऐसी स्थिति है । बाह्य मन के साथ अन्तम न भी बेसा 
हो काम करता है। रात्रि में, सोने से पहले, जो संकल्प किया है 
सोकर उद्नने तक वह्ठा विचार भीतर ही भीतर काम करता 
है। हसी प्रकार प्रात- काल श्राप जो विचार करेगे, जिस भावना 
को लेकर चलेंगे, श्रापरी बेटी भावना दिन प्र की चर्या को 


हज जे 
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दरतौव का चिन्तन किया, तेल, सावन ओर तोलिया बाद आया, 








अखदार का ध्यान किया तो आपका दिन नर का कार्यक्रम 
बरकार जाएगा झऔर आपकी भावना उसा प्रकार का श्वसर 











इसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और गलत 
| ग्ृहस्थ जीवन की लाचारी से 


सकल नि 
काइ काम करना ता सउसमझ६ म आ सद्तत्ता हं 











नौ । 


मगर व्या यह भा 








ब्ट्ोजिच | अनिदार्य £-॥] च्ल्ज 

दोवन की अनिदार्य आवश्यकता का अंग है कि प्रातःकाल उठते द्दा 
> 3०, वद्िस्तर जाय हम 

बेइ-टी' (विस्तर की चाय) को याद किया जाय, खाट पर बेठे- 
>> -+ चाय-पान जाय ि जाय नहीं 
दठ हा चाय-पान किया जाय, और सिगरेट फू के जाय ? नहा, 
० न 


ऐसी वात नहीं हैं । यह जीवन की आदस्यकता नहीं, वर्वादी का 
कारण हूँ । पुराने लोग नी अपना काम करते थे, जीवन 
निभाने भरकार की घ्े फिर नदी 
साव के लिए नाना प्रकार की झाजीविकाए करते थे, फिर भी 
दो काम जिस समय करणीय हो, उसे उसी समय किया करते 
घे। यहाँ तक कि चिटठी-पत्नी का काम हुआ्ला तो उसे भो नियत 
समय पर ही किया करते थे । उनका सव॒ काम नियमित होता 
था। प्रात:काल उठे, सामाथिक की, सगवानत्‌ का भजन किया, 
*आ के 4 के तत्पतश्चाद /नारिकाके: शारीरिक + अल मिल 
प्राथना की, धर्मारावना की । तत्वश्वात्‌ अन्य जझ्ारीरिक इ्चत्य 
सनन्‍-न्‍नकाण- >ज, भोजन और फिर आ्राजीविका /् जद 
करके मोजन किया और फिर आजीविका सं काम पर 
लगते थे । 


के 


. अजमेर के सेठ मगनमलजी के कार्यक्रम का नमूना हमने 
देखा है । प्रातःकालीन व्याख्यान श्रवसण्थ करने के बाद वे 
नाडव करते थे और भोजन के वाद थोड़ा टहलते थे | ८हलने के 
समय ही आई हुई चिटद्ठी-पत्रियों का काम निवटा लेते थे | इस 
अंकार दहलना भी हो जाता और पत्र पद्ठ कर झान्त चित्त से उन 


४८] [ प्रार्थना कसी हो 


वन जाय । और वह भी निरन्तर का कर्म हो, कमी कमी झा 
नहीं! जब निरन्तर वीतराग का ध्यान लगा कर चलूगा श्रोर 
प्रतिदिन प्रभात काल में यही संकल्प करूंगा तो मेरा सारा हो 
दिन शुभ भावना में व्यतीत होगा । 


मनुष्य प्रातःकाल में यदि कोई संकल्प करके निकलता है, तो 
दिन भर वह संकल्य उसके लिए सहायक होता है। हमारे कार्यों 
पर संकल्म का प्रभाव परिलक्षित होता ही है । यहां तक कि 
रात्रि में सुपुप्ति के समय भी आपका मन उसी संकल्प को लेकर 
चलता है । संकल्प के बल को समभने के लिए यही उदाहरण 
पर्याप्त हैं कि यदि आपने यह संकल्प कर लिया है कि मुझे चार 
बजे उठना है और अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो ठीक चार 
बजे ग्रापक्री निद्रा मंग हो जाती है। रात्रि में कदाचित्‌' स्वप्न 
आ्राएगा तो वह भी उसी संकल्प से प्रेरित होगा । आप देखेगे 
कि उस व्यक्ति ने मिलने गया हूं श्रथवा जा रहा हूँ । 


मन की ऐसी स्थिति है । बाह्य मन के साथ अन्तर्मन भी वेसा 
ही काम करता है। रात्रि में, सोने से पहले, जो संकल्प किया है, 
सोकर उठने तक वही विचार भीतर ही भीतर काम करता 
है। इसी प्रकार प्रातः काल आप जो विचार करेंगे, जिस भावना 
को लेकर चलेंगे, श्रापकी वही भावना दिन भर की चर्या को 
प्रभावित एवं प्रेरित करेगी । इसी कारण ज्ञानी जनों का कहना: 
है कि प्रभात के समय अवश्य वीतराग का ध्यान करो, चिन्तन 
करो, स्मरण करो और वीतराग की प्रार्थना करके बल प्राप्त 
करो । 


अगर आप प्रभात में भी सोये पड़े रहे, श्रीर यदि उठे भी 
तो बीड़ी सिगरेठ को याद करने लगे, चाय का स्मरण किया, 


प्रार्थना-यवचन ) [ ४६ 


दर्तौव का चिन्तन किया, तेल, साबुन और तोलिया याद बाया, 
अखवार का ध्यान किया तो आपका दिन भर का कार्यक्रम 
देकार जाएगा और आपकी भावना पर उदी प्रकार का असर 
छाया रहेगा । 


आज वहत लाव इसी गी गलत्त रास्त पर चलन रह ह ओर गलत 
ग्रादतों में पड़े लाचारी से 
खादता मे पद्दध हुए हू | गृहस्व जावच का लाचार्रा स 


हर! | 7 
न 
२ 


काम करना तो समझ में आ सकता है, मगर क्या यह भी 
अनिदार्य आवश्यकता का अंग ह्‌ कि प्रातःकाल उदते ही 


विस्तर की चाय) को याद किया जाय, खाट पर बेढे- 
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वठे ही चाय-पान किया जाब, और सिगरेट फू की जाय ? नहीं, 
ऐसी गत नहीं हैं। यह जीवन की आ्रावश्यकता नहीं, बर्बादी का 


दर 
| 


| गे हे श्पि 


पुराने लोग मी श्रपना काम करते थे, जीवन व्यवहार 
लिए नाना प्रकार का आजीविकाएं करते थे, फिर भी 
काम जिस समय करणीय हो, उसे उत्ती समय किया करते 
यहाँ तक कि चिट्ठी-पन्नी का काम हुमा तो उसे भी नियत 
पर ही किया करते थे । उनका सव काम नियमित होता 
था। प्रातःकाल उठे, सामायिक की, नसगवान्‌ का भजन किया, 
प्राचना की, घर्माराधना की । तत्तश्चात्‌ अन्य झारीरिक इृत्य 
करके के किया और फिर आजीविका संबंधी काम पर 
लगत थे । 
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ग्रजमर के सेठ मगनमलजी के कार्यक्रम का नमूना हमने 
हैं । प्रात:कालीन व्याख्यान श्रवण करने के वाद वे 
करते थे ओर भोजन के बाद थोड़ा दहलते थे | टहलने के 
आई हुई चिदठो-पत्रियों का काम निवदा लेते थे । इस 

जाता और पत्र पढ़ कर झान्त चित्त से उन 


2! 
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पर विचार करने का अवसर भी मिल जाता + इसके. पद्चात्‌ 
बे गादी पर जाकर बंठते थे-और कारवार करते थे-। 


शक 


मगर आज इस प्रकार की नियमितता कहाँ है ? श्राज लोगों 
को दिनचर्या गड़बड़ में पड़ गई है। प्राचीन काल के गृहस्व धर्म, 
अर्थ और काम पुरुपा्थों का सेवन करते हुए इस बात का ध्यान 
रखते थे कि इनमें किसी प्रकृगर का व्याधात उपस्यित नहों। 
“किसी 'भी पुरुपार्थ के सेवन से दूसरे पुरुपार्थों में बाबा न पहुंचे । 
इस दृष्टिकोण के कारण वे अर्थ और काम पुरुयार्थ का सेवन 
करते तो धर्म का भीं वरावर खयाल रखते थे । इस प्रकार उनसे 
जीवन में एक प्रकार की सुसंगति थी | मगर झ्राज वह' सुसंगर्ति, 
विसंगति के रूप में पर्रिणत हो गई है । आज के लोग अर्थ और 
काम के सेवन में डस प्रकार तन्‍्मय हो जाते हैं कि उन्हें धर्म वा 
स्मरण ही नहीं रहता । मगर धर्म को बाबा पहुँचा कर प्र्य ग्रौर 
काम का सेवन करना जीवन की पंग्रुता हे और:पंगु जीवन अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता । 


मेरा आशय यह नहीं है कि आप मनोविनोद न करें अबवा 
समाचार पत्र न पढ़े | संसार की वर्तमान स्थिति से परिचित 
रहना भी झ्रापको आवश्यक हो सकता है। किन्तु प्रातःकाल के 
उपयोगी समय का यदि ग्राप दुरुपयोग करते हैं और उत्त समय 
ईइवर श्राराधना एवं धर्मक्रिया नहीं करते तो में सममता हैं हि 
आपके मन और आत्मा पर कोई सुन्दर और सबल ग्रसर नहीं 
पड़ेगा । 


प्रभावकाल घक्तिसंचय के लिए अनुकूल अवसर है। वह 
'पावर-हाउत' से 'पावर' लेने का समय है। अतएवं उसका प्रच्छ 
सेअच्छा. उपयोग करना चाहिए । शरीर की स्वस्थता और मत 


। 


प्रायना-प्रवचन [५६ 


3 अल 0 प्रभात के-सदपय ग फिन्न 2 

के गात्त प्रभात के-सदुपयोः की देने हैँ । मानसिक जझाल्ति के 
लिए प्रमुस्मरण ओर प्रार्वचा अत्यावस्यक है | झतणुव वह समय 
इसी में व्यतीत करना चाहिए कंवि ने कहा है-- 


संभव जिन जी की मोहिनी मूरति, 

'हिये निरन्तर ध्यास्यां राज। 
'प्रभो । मे आपको प्रद्मान्त श्द्रा और वीतराग छवि का निर- 
न्तर ध्यान ऋरूंगी । मगर किस प्रकार ध्याव करूँगा, यह भी 


ऊब्ंट पंथ तजी दुर्गति को, घुभ गति पंथ समास्यां। 
आयम अ्ंथ तरो अनुसारे, अनुभवदया अभ्यास्यां राज ॥ 


आप जहाँ खडे हैं, वहाँ से वो. विरोधी दिशाओं में दो मार्ग 
ग्राप जहाँ खड़े हूं, वहाँ से दो विराधों दिशाओं में दो मार 
मार्ग है, ऊत्ंद पव हैं, उसे भवमार्ने 





(्‌ 
0 
| 
शो 
0 
+0॥ 





बज कं ल्‍् के. भगवन 3 
प्राथना करते हुए विनय चंद्रजी ऋद्दते हं>भगवन्‌ ! मे ऊदट 
अर “पु 
कप पेज के चल-ा ड््यों पक सार्ग करी" धन मजा 35 जामे 7 
माय पर-नहीं-चलू- गा, दर्योकि वह मागे दुर्भति की आर ले जाद 
दादा है... हर हैंड 
दादा 


अ्वट रास्ता क्पाय का सार्ग है-कछोव का पथ सवबंह उल्ध्त 


5० 


ही किसी से ऋगद्मा मोल ले लिया । इबर पानी क्‍यों डाल दिया ? 
मंन्दगी क्यों गिरा दी ? हमारे दरवाजे की तरफ पानी क्यों 
निकाल दिया? वह नाले का मूह इचर उ्यों मोड़ दिया ? तुम्हारे 
उच्चे ने इचर ट्ट्ठी पेच्नाव केसे कर दी ? प्रातःकाल हुआ और यही 
सत्र रामायण युरू हुई | बाबा, ला समय * पड़ा है । फिर चुबह 
ही सूवह क्या ऋऋगढ़ना [| इस समय-तो भगवान्‌ का नाम ले। 


प्राथनां का लंच 
4 
उठ भोर भद, टुक॑ जाग सही 
भेज वीर प्रभ्भ, भज वीर प्रभु ! 


|| 

रैसी होती हैं, जिनका सीधा संबंध अपने से नहीं, दूसरों मे होता 
है । भ्रभी आपने जो प्रार्थता बोली है, वह भी आपाततः इसी कोट: 
की प्रतीत होती है, सथर विचार करने से बिदित होगा एि इसे 
प्रार्थना का संबंध अपने ही साथ है । इस प्रार्दना में प्रार्बी मे 
ब्रपनी आत्मा को उद्दवोचन किया है । अपने मन को भेंगवा। 
महावीर का भजन करने के लिए प्रेरित किया है । इसमें आगे 
आपको जगाने का प्रयत्न किया गया है। प्रार्थना का यह भी हे 
प्रकार है जो पूर्वोकत प्रकारों मे कुछ ग्रंग्ों में मिन्न है । 


अभी-अ्मी आपने प्रार्थना पाठ किया है । कुछ प्रौवार 
दसर 


[४५ 


। 


ह् 


बजियाखवघस 
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प्रार्थना प्रवचन ] | ५७ 


निश्रयनव की विचारधारा के अनुसार यह ठीक है कि वीत- 
गग॒देवाधिदेव किसी पर राग नहों करते और किसी पर रोप 
॥ नहीं करते । अतएव प्रसन्न होने के लिए उनसे प्रार्थना करने 
गै आवश्यकता नहीं । मगर दूसरी विचार घारा भी है, जिसे 
ब्वह्मरनय कहा जाता है । व्यवहारनय में वस्तु के बाह्य-उप- 
रित रूप का विचार किया जाता है, लेकिन अन्तर की तथ्य 
ठ स्थिति नहीं देखी जाती | वाह्य रूप के देखने में अन्तरंग 
सति का विचार गौण कर दिया जाता है और इस दृष्टि से 
चन का व्यवहार भी कुछ भिन्‍न प्रकार का होता है। 


'तित्ववरा मे पत्तीयंतु” यह व्यवहारनय का दृष्टिकोण है। 
म देखते हैं कि बदि किसी पुरुष की श्राज्ञा का कोई पालन करता 
तो वह श्राज्ञापालन उसकी प्रसन्नता का कारण होता है और 
ता के विरुद्ध प्रवृत्ति करना अप्रसन्नता का कारण होता है । इस 
गकिसिद्ध व्यवहार को ध्यान में लेकर भक्त कहता है श्राप मुझ 
र प्रसन्न हों, मे ऐसी प्रार्थना जो कर रहा हैँ सो इसका श्रभि- 
गय यह है कि आ्रापकी आराज्ञा के पालन में मेरी ठीक ढंग से 
वृत्ति हो। मे सम्यक्‌ प्रकार से श्रापकी आज्ञा का पालन करूँ, 
स यही आपका मुझ पर प्रसन्न होना हैं। इसके विपरोत यदि 
नि आपकी आज्ञा का पालन न किया तो यही आपकी अप्रसन्नता 
|। इस प्रकार भक्त ने यहाँ काररा में कार्य का आरोप कर दिया 
/ अर्थात्‌ प्रसन्नता और अग्रसन्नता के कारण आज्ञापालन और 
त्रज्ाभंग को हो प्रसन्नता और अप्रसन्नता मान लिया है। 
_ आज्ञामंग करने के कारण कदाचित्‌ स्वामी अप्रसन्‍्त्र न हो तो 
मी सेवक के मन में यह विकल्प उठता अवदय है कि कहीं स्वामी 
ग़राज न हो जाए । यह चात दूसरी है कि सेवक की “गलती या 
प्राज्ञा की अवहेलना का स्वरूप समझ में न आने के काररा स्वामी. 





प्रा्थवा प्रेवचन ] [ ४१ 


मेघ-जी हां, भगवन्‌ !! 


गवान्‌-'तुमने विचार किया क्रि प्रातः होते ही यह सब उप- 
करण भगवान्‌ को सौंप कर चला जाऊँगा ?! 


मेघ-हां भन्‍्ते !! 


संकोच के साथ नन्न झब्दों में मेघ मुनि ने स्वीकार किया। 
इन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे मन की सारी वात जान ली है । 
व अधिक संकोच करने का कोई कारण नहीं रहा है। अतएवं 
वोने-भगवन ! ऐसा ही है । 
तव भगवान्‌ ने मेघ मुनि को संवोधित करते हुए कहा-मिघ 
मत | आज तुम मनुप्य हो, राजकुल में जन्मे हो, महाराज 
श्र शिक के पुत्र हुए हो । मगर याद है इस पुण्य का संचय कहाँ 
प्रार कव किया था ? याद करो अपने पूर्वमव को, जब तुम चोपाये 
द्वावी थे । तुमने इससे पहले दो वार हाथी की पर्बाब पाई है- 
एक वार तुम्हारा नाम मेद्पम और द्वसरी वार सुमेल्प्रम था 
पुम्हारे चार दांत थे और वडा परिवार था । तुम अपने परिवार 
के नावक थे। दावानल से रक्षा पाने के लिए तुमने एक योजन 
के इईग्रिद मेंदान साफ किया था । दिनों एक वार उस वन 
| सवानक् दावानल सुलय उठा। जंगल के जानवर अन्‍न्यत्र त्राएण 
न पाकर तुम्हारे साफ किये हुए मेंदान में-मंडल में आकर जमा 
हों गए और अपने प्राणों की रक्षा करने लगे | तुमने उन जान- 


(40 


ह५॥ 


ञ्पः 
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वरों को ग्राश्रय दिया और स्वयं भी वहीं प्रासन जमाया । दुम्हार 
वह मंडल जानवरों से खचाखच भर गया, कहीं सुई रखने को 
स्थान खाली न था 7! 


तुम्हारे उस मंडप में शेर भी थे, चीते भी थे, सांभर भी ऐ, 
रोभ भी थे, रोौछ, हिरण और खरगोश भी थे । हाथी तो थे ही। 
संकट के उस समय में जन्मवैरी प्राणी भी निर्वेर होकर स्थित 
थे। भाई-चारे का एक भ्रतूठा वातावरण निर्मित हो गया पा।' 


उस मंडल में एक खरगोश को कहीं जगह नहीं मित्र रही 
थी। टककरें खाता-खाता वह वहीं ग्रा पहुंचा जहाँ तुम घड़े हुए 
थे । अकस्मात्‌ तुम्हारे (हाथी के) शरीर में खुजली चती ओर 
शरीर को खुजलाने के लिए ज्यों ही तुमने श्रपना एक पर ऊपर 
उठाया कि खाली जगह देख कर खरगोश उस जगह बढ गया। 
शरीर खुजला चुकने पर हाथी ने पेर नोचे रखने को चेप्टा शी 
तो कोमल स्पर्श मालूम पड़ा । देखने पर पता चला कि यात्री 
जगह में खरगोश थ्रा वेठा है । हाथी ने विचार किया-यह मे 
जंसा ही प्राणी है। श्रपन्ती जान बचाने के लिए आ्राया है। मगर 
मेंने पैर टेक दिया तो वेचारे का कचूमर निकल जायगा।बर 
मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा ८म 
है। मुभे, खड़े रहने को स्थान मिला हुग्रा ही है । 


हाथो के मन में इस प्रकार की करणा उत्तन्न हुई श्रौर उगने 

ग्रपना पेर अश्रधर ही उठाए खखा । मगर थोडी देर का वह काम 
नहीं था। दावानल के शान्त हुए विना जानवर वहां से हट गई 
सकते थे झ्लोर हाथी अपना पैर जमीन पर टेक नहीं सकता था। 


भगवान्‌ महावीर मेघ मुनि को उनके पूर्व भव का यह इेताते 


प्रार्वना प्रवचन ) ; ( ६३ 


नुना रहे हैं। हमें भो इस पर थोडा विचार करना चाहिए। एके 


परश्मु में कितनो जवदस्त दया भावना थी । उसने वीतराग का 
उदेग नहीं सुना था। आप सुनते हैं तो आपमें क्रितनी दया 
शावना आनी चाहिए ! अगर किसी स्ववर्मी भाई पर संकट आया 
है कोई पड्सी कप्ठ में है और किसी प्राणी को आप कप्ट पाते 
इेच् रहे हैं तो आपके हुदय में मी ऐसी ही करुणा का सागर 
उमइता है ? करुणा की लहर में वह कर आप उसकी 
सहायता करते हैँ ? आज अपने प्राणों को जोखिम में डालना 
भारी जान पह़ता है, किन्तु अन्तःकरर में करुणा भाव उत्पन्न 
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होने पर कोई वड़ी कठिनाई नहीं मालूम होती । 


ह्मंतो भगवान ने मेघ मुनि से कहा-'करुणादृत्तिनाव से प्रेरित 
होकर हाथी ने अपना पेर दो रात व दिन तक ऊपर हो उठाये 
रचा। तत्वश्वात्‌ दावानल ज्ञान्त हुआ | जानवर इधर उधर हुए। 
तव खरगोश भी उस जगह से हटा । हाथी ने पेर नीचे टेकने का 
कत किया मगर उसे सफलता न मिली | पेर अकड़ गया था और 
उसकी नसे सख्त हो गई थीं 4 ज्यों ही उसने जोर लगाया, घड़ाम 
से घरतो पर जा गिरा 


भगवान्‌ फर्नाते हँ-अब मेघ ! वह हाथी का जीव ही आज तू 
मैच मुनि है। तुझे उस समय भयंकर वेदना हुई, किन्तु तूने उसकी 
पखाह नहीं की | तुझे इस बात का सन्तोप था कि मेरे कप्ट सहन 
जे वेचारे खरगोद्य के प्राणों को रला हो सकी । मेरा वल सफल 
हुआ 7 


(|| 
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आखिर इस प्रकार की प्रशस्त भावना के साय तने प्राणत्याग 
किया। इम अनुकम्पा की अवस्त्या में तू ते-- 


६४ ] [ प्रार्थना का रत्न 
संसारे परित्तीकए, मणुस्साउए निबद्धे 
“ज्ञाता, १ अध्यवन। 


संसार को सीमित कर लिया, मनुष्यायु का 
और राजा श्रेरिक के पुत्र के रूप में जन्म लिया ।! 


है मेघ ! तूने हाथी के भव में जितना तीत्र कष्ट 
था, क्या रात्रि में उतना कष्ट हुआ ? क्या साधु्रों के 
से, उनकी ठोकर लगने से या शरीर पर रज लगने से 
हुआ है ? भ्रथवा क्या हाथी के भव के कष्ट को तू भूर 
कहां तो तूने खरगोश के लिए प्राण अपित कर दिये: 
श्राज तू साधुओं की सेवा के लिये अपने को अ्रपिर 
सकता !! 


भगवान्‌ के श्रभावजनक व उद्बोधक वाक्य सुने 
श्रन्तने त्र खुल गये | वह उपकरण संभाल लेने की ' 
भूल गये श्रौर बोले-/भगवन्‌ ! में श्रपने जीवन को म॑ 
आज से सन्‍्तों की सेवा के लिए समर्पित करता है । वे 
छातो पर पेर रख कर चले जाए, में चू नहीं कर 
श्र णिक का पुत्र हुम्मा और ग्रापका शिष्य हुआ तो इर 
और कुछ भी नहीं चाहुँगा कि मेरा जीवन सन्‍्तों की र 
समर्पित हो |! 


इस प्रकार मेघ की प्रात्मा स्थिर हो गई। 
चित्त स्थिर और थान्त हो गया, निर्मल हो गया । 


तो भगवान्‌ ने कुछ किया या नहीं ? बीतराग : 
भगवान्‌ एकान्त अकर्ता नहीं है। एकान्त श्रकर्ता होते 


प्रार्थवाअद चन ] ४ [६५ 


अर्थात्‌ तीर्थ के कर्ता कैसे कहलाते ? झरीरधारी रिहन्त 
कुछ करते भी हैं, मगर- करते हुए भी. उनकी दीतरागता 


न ० 


हे 


४ 


प््ताण्इत रहता हू । 
च्त्त खा 55 हे क्ष्म >> क्त्म इतना स्मरण रखिए 
ता आज के प्रवचन में से कम से कम इतना स्मरण रख्ि 
5.६ श्थ्ड 
क्षि जेनधरम के अनुसार देव के दो रूप हें-सिद्ध और अरिहन्त। 


5 बा 


अ्रिहन्त देव भव्य दआात्माओं को तारते हू, भाव दत्त हु, मिथ्यात्व- 
वा श्रार स् हुदठा कर उसम्पकत्व का आर लात हू, अब्नता को ब्रत्ती 
दवते हैं, और चतुविध तीर्च की स्थापना करके मोक्षमार्ग की 
परम्परा को चालू रखने का प्रयत्व करते हें। इस अपेक्षा से उनमें 
इत त्व भी है। लेकिन सिद्ध देव अद्वरीर हैं, न सुनते हैँ, न बोलते 
हु न किसी को निथ्वात्वी से सम्यक्ली बनाते हुच अ्द्गता का 
द्रती बनाते हैँ, न धर्म की देशना करते हैँ | उनके मत, वचन और 
दाब का योग नहां हू 


इस प्रकार अरिहन्त भगवान्‌ की प्रार्थना का जो रुप है, 
उसकी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि इच्छारहित पूर्ण निरीह 
प्रोर निप्काम होने पर भी उनमें कर्द त्व होता है। उसमें निमि- 
त्ता हैं, कोरणपन है । तात्पर्य यह है कि अरिहन्त मगवार इच्छा- 
शत हान क्के कारण वातरान हांत हुए सा मनोयोग, वचनयोग 
और काययोग की विद्यमानता से कर्ता भी हैं । 





ऐसे देवाधिदेव तीर्वकर भगवन्तों के समक्ष मेघकुमार की 
घीत अपते अच्त-कररणा का साल कर अपने अन्नान का दर करना, 
अविरति भाव को द रु करता आर उनके चरणा म जावन के 
सनपित कर देना ही मानवजीवन की सर्वोत्छृप्ट सफलता है और 
इहा जथना का लक्ष्य होना चाहिए 


इस प्रकार सही और झुद्ध लक्ष्य रखकर देवाधिदेव वीतः 


६६ | [ तारततम्य 


राग के चरणों में आत्मनिवेदन करना चाहिए । यही प्रार्यनाक् 
वास्तविक रूप है क्रि प्रार्थी भक्ति के रस में इस प्रकार तल्लीन हो 
जाए कि अपने बआ्राराघ्य के चरणों में श्रयना सर्वस्व समर्यण कर 
दे | इसी उद्दइय से प्रार्थना को जाती है। 

जब भगवान्‌ वीतराग हैं और प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते 
तो प्रार्थना किये विना भी वे हमारे आत्मोत्यान में निमित्त वन 
सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना करने की क्या उपयोगिता है! 
इस प्रइन पर विचार करना अब भी शेप है। इस पर ययाप्रसंग 
विचार करने की मावना है| झ्राज जो कुछ कहा गया है, उस पर 
श्राप विचार करेंगे और प्रार्थना के द्वारा देवाघिदेव वीतराग के 
निकट से निकटतर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो इस भव में ग्रोर 
परभव में आपका कल्याण होगा। जो निर्मल भाव से प्रार्व ना 
करेगा, वह सुखी होगा। 


) 
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जयपुर 
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लाल भवन, | 


एकनिष्ण प्रभुप्रीति 


| 


कलर विचार किया गया था कि जब वीतराग देव कर्त्ता- 
हेला नहीं हैं और रुप्ट-तुप्ट भी नहीं होते, तव उनकी प्रार्थना 
करने से क्या लाभ है ? इस प्रइन पर किचित्‌ विचार करते हुए 
प्ररिहन्त भगवान्‌ के कह त्व-अ्रकढ त्व पर भी विचार किया गया 
वा ओर बतलावा यया था कि अरिहन्त भगवान्‌ भव्य जीवों के 
आत्तोत्वान में किस प्रकार सहायक वनते हैं ? मेघकुमार के उदा- 


०. , 


हृर्ण से श्ररिहन्त के कठ त्व का स्पप्टीकरण किया गया था। 
इसी हृ्टिकोण से श्राच्ार्य मानतु ग॒ ने कहा है-मगवन ! 

आपकी क्या नाम दिया जाय ? आपके अनेक स्वरूप हें। आप 

विवाता भी हैं, झंकर भी है, दुद्ध भी हैं. पुरुषोत्तम भी हैं-- 
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ओर विधाता का समावेश है, वही तू पुस्पोत्तम' बहता 
सकता है । 


इस प्रकार श्रिहन्त मगवान्‌ को विवाता के रुप में समझाया 
गया। गहन चिन्तन करने वाले हमारे आचार्य ने कहा-तीर्यकर 
जरीरबारी होने के कारण बोब देने वाले, ज्ञान देने वाले, मिवे 
मार्ग का विधान करने वाले हैं। हमारे कल्याण में उनके तीहों 
योगों का उपयोग होता है ! अतएवं उनके सामने प्रार्थना इस रुप 
में की गई कि उनसे कुछ मिलता है | मगर जेसा कि मे कल वह 
चुका हैं, यह व्यवहारनंब की विचारधारा है । 


कत्तपिन के दो रूप बतलाए जा छुके हैं । एक वह जिसमे 
कर्ता का सीधा योग प्रयुक्त होता है और दूसरा वह जिसमें सीधा 
योग प्रयुक्त नहीं होता, वल्कि जिससे परोक्ष रुप में कुछ लाभ 
मिलता है | साथारणतया प्रथम प्रकार के कर त्व को लोग झनु 
भव करते हैं और स्वीकार करते हैं, मगर दूसरे प्रकार के परोक्न 
कद त्व का श्रतुभव नहीं करते या उसे कर्ता नहीं कहते। हिर 
भी उससे लाभ मिलने के कारण उसका सेवन जरूर करते है। 
इस तथ्य को समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए । 


नोरोगता की प्राप्ति के लिए रोगी चिकित्सक की सेवा करता 
है और उसके दर पर पहुंचता है । साथ ही वायुसेवन के लिए मी 
आता है और प्रकृति का भी सेवन करता है| वायु एवं प्रडमति थे 


न पु 


सेबन से रोगी को अवश्य कुछ लाभ होता है। स्वास्थ्य में इस 


तरक्की होती है । घूमने से प्रसन्नता का अनुमब होता है भरे 
कक कम . >हर् को ब रः कमी 

घरोर में कुछ स्फति-सी मालूम होती है। परन्तु श्राप कनी बट 

नहीं कहते कि हवा ने हमें शक्षित प्रदान की है और तिरोग के 


दिया है। ऐसा न बोलने पर नी हवा का सेवन करते अवश्य 5 | 








हि साहब का ही माना जाता है कि अम्रक ञवटर 
ग्रह्सान तो डाक्टर साहव का ही माना जाता है कि अ्रमुक उ्रावदर 
अल अल दम पुनर्जीविन दिया ] फिर त्नी न कम ० जीवनदान 
साहब वे घुक पुनजविन दिया | कर | वाद जावनदान 
०-० वाली न्ब्ल् कि 33 के अजलकफा यूर्य 32 नई त्नी गन. दिया 3359 

ने वाली नहीं है ? क्या चूर्य ने कुछ भी नहीं दिया है ? 


इस समय सुर्य की जो सौम्य रश्मियाँ गिर रही हैं और 





न प्रखर किरणों भिरने लगती की न क्या जे प्रीवल 
मध्यान्हु म जो प्रखर किरणों गिरने लगती हैं, उनमे क्या जीवन 
देने का स्वभाव नही है? अवद्य उनमें यह स्वभाव विद्यमान है । 

हक (००० | ०००. पण कक इस प्रकार ् भावना 
हम जावनदान द, किसी को पीपरा दें! इस प्रकार की भाव 

++ क्रिणों जीवन देली 9. पोषण देती ई। रन 

न होने पर भी किरण जीवन देती हैं, पोपण देती हूँ। उन 

किरणों का जो विश्येप विधि से संग्रह करते हैं दे रोग हक लाभ 
करणा का जा वशप वाव से सग्रह करत हू, व राग म हू 
उठ लेते हैं और जो संग्रह वही करते, कुछ लाम नहीं उठाते। 
० ००... प्‌ ञ्गा ओर' अन्त कप गया लग 
वे इतना भर समभत्ते हैं कि सुर्थ उगा और' अन्त हो गया | लग- 
भंग ऐसा डे ह्प 0 सिलछ परमात्मा ->- का 
नंग एंसा हा हप हूँ ज्िद्ध परमात्मा का । 


सिद्ध परमात्मा की स्तुति करना, उनका ध्यान करना और 
चिन्तन करना अनच्तःकररा में ज्ञान-किरणों का पहुंचाना है। 
सूर्य की मधोभावना यह नहीं होती कि में किसी को वनीोरोग 
करू और किसी को रोगी बनाऊँ; तथापि उसका विधिवत्‌ सेवन 


श्ज्ज़ः वाले ज्प्र जता सनीयोगता ता प्राप्त कर जज और मित्र उनाजाे पर करने >> बाले 
करन वाल नादचवता त्राप्त कर लत हू, आ्रार संवच थे करन वा 


उस लाभ से वंचित रहते हैं। नेचरोपैथी (प्राकतिक चिकित्सा 
पद्धति) कुछ ऐसी हो पद्धति है। दूसरी पद्धतियों में क्षी कांच के 
सहारे सूर्य किरणों के संग्रह द्वारा लाम उठाया जाता है। चिकि- 
त्वक उनसे लाम उठाते हैं और कई रोगियों को स्वस्व कर देते 
हैं, वही किरणों आराम जनता के घरों में, आंगनों में ओर अन्य 
स्थानों में भो पड़ती हैं, मदर वे उनसे कोई लाभ नहीं उठाते । 
तो क्या यह कहा जा सक्तता है कि सूर्य ने एक को लाभ पहुंचाया 
ओर दूसरे को नही पहुँचाया ? क्या सूर्य को आप कर्चा कहते हें ? 
नहीं । सूर्य की किरणों से लाभ पाकर भी आए चिक्रित्सक की 


७२ | [ एकनिय्दा प्रमप्रीति मप्राति 
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प्रद्यंसा करेगे ला प का५5त >त्चछा 5 ाग जज, ५. ७: असल 
शसा करने, उसके वात हेतन्न हाते, चुशथ्च- का किरसा का अह- 


सान नहीं माने । 


तो बह़ी वात सिद्ध परमात्मा के दरिपय में समझती चाहिए। 
सिद्ध परमात्मा करते कुछ नहीं हैँ, तथापि उनके ध्यान से, विन्तन 











जय अमन नहीं चाहता कक 


थापि उसके सेवन से नेत्र की ज्यीति बढ़ती ही है, उत्तो प्रतार 





निःक्राम-निम्पृद्द एवं वीवराग सिद्ध परमात्मा मल ह्ी क्रेसी को 
लाभ पहुँचाना न चाहे, मगर उनके सेवन से “उनके ध्यान और 
स्मवन से अवस्य हो लास पह़ुचता है। सिद्ध भगवान्‌ की अलौकिक 

त्षान किरणों को, चित्तन के कांच के सहारे, यदि हम अपने अस्त 
करण में केन्द्रित करेंगे तो ब्ज्ञान दृर होगा, मन की अ्रघान्ति 
दूर हो जाएगी ब्रीर चित्त की श्राकुलता विनप्ठ हो जाएगी । 





इस प्रक्रार सिद्ध भगवान्‌ का स्तवन करने बाला भवत यही 
कट्ेया कि मे सिद्ध परमात्मा के स्तवत-कीस ने से अपूर्द लाभ 
प्राप्त हम्मा है; मगर जिसने ऐसा नहीं किया. वह यही सचगा 
बाह, यह नी खूब कहा ! सिद्धों से बुद्ध लाने मिलता हातवावा 
मे नी क्यों न मिल जाता ? मुके दुद्ध मिला नहीं, झह़ें हेंसे 
मिल गया | एक कवि ने अतनी भापा में बहा है 






द्रृ २ 


इरगो तिन्‍गो आयो जी । 

तारक हो प्र४ नांब , 

लोका यीं तक उठायो जी। 
ज्यों सेद तमही कमरबांब के सागर निदियों जी 
त्यों जिन नाम ध्यान धर चेतन मवोदधि तिरियोजा 


प्रार्यनाअवचन ) [ ७३ 


/ 


जो प्रभ्नु तारक नहा हुआ ता तारक नाम लजाया जा, 
शरणे तिरणे आयो जीं । 


७ 











है ० प्रार्थना ० हवा चह्द 
भक्त ने बंका को निवारण करने के लिए प्रार्यना में ही यह 
मिमी . अमन हक न्सतों 7 
बंका उपस्वित कर दो है किदप्रभों | में प्रायना करता हूं। सतत 
करता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक वद्ी समस्या पेंदा हो गई है। 
थ 3.58. 
वह यह कि तुम तारक हो भी या नहीं ? कुछ लोग कहते हैँ कि 
नगवाव्‌ तारने वाले हैं और कुछ कहते ह-नहां, ननवान्‌ कुछ नहां 
कप बे पक कल अन्केनफकोत्कर क्या मानों | दोनों ्> ओर वबह्नतः पक वा 
हु। ता मे क्या समन ? क्या मान्‌ ? दाना झार बहुत-स तक हूं । 
एक कहता है भगवान तारने वाले फल संत्तार का डर 
के कहता हू- अ्रगर सनवान्‌ तारन वाल हू ता ससार का इंइ 
मी प्राणी डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए । वह अपनी शुजातओों से 
सभी को उदार क्‍यों नहीं लेता ? इसी वात को कवि की भापा 
में कहें तो यों है-- 
जा अमु तारक हांव 
ता क्या जगत ड्रुवाया जा। 
ओर बद्दि- 


जो प्रश्न तारक नहीं हुवे तो 


रु छ्‌ 


जगृतयति नाम लजायों जी ! 


ह 








श्र््ल्ज्ज्न जन ह्ंग जम 

कहने का ठंग कितना सुन्दर हूँ ।अ्नर प्रना! तुम तारक 
४ लो ऋर-+ >> क्यों जारहा है ?ओझऔ_र यदि तारक 
दाता उनत्‌ डूबा कया जा रहा है ? और बदि तारक नहों द्वो त्तो 
द्ितोत्ञीत्ाद्, उधम धदेव दीनानाव शक आदि घात्ण 
लाकबनाथ, देवाधिदेव, दीनानाव आदि-आदि नाम क्यों 

क्र्यि 5 दा इस _सा>कम्न्‍न्‍+का, नामा क्का 

उ्4य हैं / इंच सद्ध नामा का कया गलत त्ममभा जाय ? 
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यह भक्त' का प्रश्न है । इसका समाधान करते हुए शात्त 

कार कहते हँ-इस प्रश्न पर दो हदृष्टियों से विचार करना है 
परमार्थदृप्टि से और व्यवहार हृप्टि से | परमार्थहप्ि या निश्वय- 
दृष्टि से श्रगर कोई लड़का कहता है कि अध्यापक्र क्या पहुता 

वह कुछ भी नहीं पढ़ाता । यह तो में स्वयं ही पडुंता हैँ । तो वह 
गलत. नहीं कहता, वास्तव में पढ़ता तो लड़का ही है। अध्यापक 
भले. ही जान.लड़ा दें, अच्छे से अच्छे ढंग से समभावे, हिन्तु 
लड़के-का -मन यदि दूसरी ही श्रोर हो श्नौर वह ग्रध्यापक्त की वात 
पर कान ही न दे तो क्या होगा ? क्या वह परीक्षा में सफल हो 
सकेगा ? दूसरी ओर ब्राजकल के सरकारी- कॉलिजों को देखिए 
श्रीर वहां की शिक्षणविधि को देखिए । वहां घंटा दो घंटा बोलने 
की परिपाटी है। प्रोफेसर लेक्चर दे देता है । ३५-४० मिनिट का 
पोरियड होता है। इस पीरियड में प्रोफेसर बोलता हे। विद्यार्यी 
समझ गया तो उसका सौभाग्य, न समझा तो उसका दुर्भाग्य ! 
प्रोफेसर साहब को इसकी चिन्ता नहीं। मगर लगन बाला 
विद्यार्थी पुस्तकों के सहारे, कुजियों का आश्रय लेकर गगने 
सहपाठियों की सहायता से अयवा किसी दूसरे ग्रध्यापक के सह 

।ग से भ्रपनी तेयारी कर लेता है और परीक्षा में सफलता प्राप्त 
करता है | श्रगर बह कक्षा के लेक्चर के भरोसे द्वी रह जाता है 
तो अनुत्तीर्ण हो जाता है । 


इस दृष्टि से अगर सोचते हैं कि बालक स्वयं पढ़ते है शोर 
प्रपने परिश्षम से हो ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रध्यापक उनमे ज्ञान 
डाल नहीं सकता, तो कुछ गलन नहीं है। दूसरी ओर यह भी 
सत्य है कवि यदि ग्रध्यापक् न पढड़ावे, गुर न बतावे और किये 
स्वलों को न समझावे तो असहाय बच्चे दया कर लेंगे ! 

इस प्रकार अध्यापक में कर्तापन भी सिद्ध है और अ्रकतवित 
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सिद्ध होता न सिकांन्स -- अप न द्वोन्तों र्द्मा के ॒ 
ना।सद्ध हाता हू । जब चिद्धान्त के अनुसार य दादा हाप्ट्या 
ज्फेलल्जजेनः प्प 527 ः श्र ला जंनसिद्धान्त < 
अपक्षारद से सत्य हू । आर ऊनासद्धान्त हां नहीं, देदक परम्परा 


प्लोर हमारा अनुभव भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैंकि 


्> 


प्रत्येक्त मन॒प्य स्वय॑ लिन पीर का कर्ता 
प्रत्यक्ष मनुष्य स्वयं हाँ अपन हित-अहित हर सुख-दुष्ख का छत्त 
॥है।फिर भी निमित्त की ही है। इसी कारण 

हे।फर ना चामत्त का अपकन्ञा ता रहता हां है । इसा कारण 


उद्वरेदात्मनाउज्त्मानम्‌ , 


वहीं बह भी कंहा गया हैं- 


निमित्तमात्रे भव सव्यस्ाचित्‌ ! 


>> 


पहले कहा गया है कि अपना उद्धार आप ही ओर अपने 
ही से करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी इसरे का उद्धार या 


करा 
0 


























घुवार नहीं कर सकता। दूसरे उद्वरख में श्रीकृष्ण अ्रद्धु न 
से कहते हैं-तेरे दर जो कुछ होना हैं, उसमें तू निमित्त मात्र है। 
महाभारत प्रारंभ होने से पहले पाण्डदों ने कृप्णा की सहा 
बता चाही और दुबोवन ने भी। कहृप्णा ने कहा-मैं दोनों को 
निराम नहीं कर सकता | एक ओर मेरी समग्र सेना होगी और 
दूनरा ओर-में रहेगा, परन्तु में शुद्ध में घन्‍त्र नहीं उठाऊगा। 
री तुमे रु 
अडु ने ने सेना के ददले कृप्णी को ही पसंद किया । तव वह 
दावे: छुके चाहते हो, मगर में करूँगा क्या ?? पाण्डेव-ने केहा- 


बुद्ध में कुंप्ण ने क्या किया ? हाव भी 
हाथ में नहीं दिया | फ़िर भी उनके 
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मार्गदर्शन के कारण पाण्डवों को विजय मिली। निम्मित्त मात्र 
बनने का, वैदिक परम्परा का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। 


जैन सिद्धान्त कहता है-जो कुछ करना है, आ्रात्मा को हो 
करना है, क्योंकि- 


श्रप्पा कत्ता विकत्ताय | 
आत्मा ही, कर्त्ता-हर्ता है, किन्तु "परमात्मा! अ्ररिहन्त से भर र 
सिद्ध से, मार्ग प्रदर्शन लेना है । उनसे किरणों लेनी हैं ्रौर किरण 
पाने में उनकी स्तुति एवं प्रार्थना निमित्तश्षृत हैँ । श्रतएव व्यवहार 
आपा में कहा गया है- 


चंदेसु निम्मलयरा, 

आ्राइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, 

सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 


प्र्धात्‌ चद्धों से भी श्रधिक निर्मल, सूर्यो से भी अधिक प्रकार 
करने वाले श्रौर सागर से भी प्रधिक गंभीर सिद्ध भगवन्त मुः 
सिद्धि का पथ प्रदर्शित करो । 


श्ावकसूत्र में भगवान्‌ के लिए 'पर्ीयस्तु! कहां गया हैं! 
'दिन्तुः भी कद्दा है ओर 'दिसन्त' भी कहा है। 'समाहिवरसुतन 
दिनत' यहां भगवानू-से प्रार्थना की गई है- प्रभी!झात झुत 
श्रेष्ठ समाधि प्रदान कर | 
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जनक ० 5: और >+ उदगानर व्यवहारनय 
यह सब व्यवहार भापा हूं आर वे उदनान व्यवह्यरन 
विचार घारा का प्रकट करत हू । अरिहन्त नगवात्‌ सदथ्वरार 
ने से हमारे कल्याण में निमित्त बनते हूँ । सिद्ध भगवान्‌ मन, 
वचन और काब से अतीत होने के कारण बच्चपि अरिहन्त के 
नल निमित्त नहीं आज दर्या कर य आध्यात्मिक  »>अवदलक विकास >> 95 
समाच वामत्त नहा बनते, तथाप वश्मव्यात्मक विकास ने 
4499 और ः्ु परम आदर्श (अआ बटन ज किन क की परिपूर्ण आदद्ों 
चरम और परम आदर्श हैं। उनका परिपूरा विशुद्ध स्वहूव भ्रादद 
क को प्रेरणा प्रदान करता है । अत्तएवं उन्हें नी 


] 
हम ब्यवहार मे प्राय्यं बनाते हूँ । 


व 


ह 


/णो 








तू सो प्रभु-प्रभ्मु सो तू है, छत कल्पना मेटो 
सच्चेतन आनन्द विनयचंद, परमातम पद भेटो रे 


यः परमात्मा से एवाह , 


याउइहम सा परमस्ततः ॥ 
अहमेव मया5रराध्य: , 
तान्य : कव्चिदिति स्थिति: । 


जो परमात्मा है, वही में हैँ और में हूँ वही परमात्मा है । 
अ्रतएव में ही मेरे द्वारा आराध्य हू सेरे सिवाय अन्य कोई 
धीराब्य-उपास्य-प्रायंनाव नहों हो सकता । 

इस विचारधारा के अनुसार एके शप्रक्ता 
ना का जाती है जिसमें आत्मा की हा अन्यवना 
अप प्रायना के अन्त में वोल गये हैं- 


8 है ॥! 
कण 


॥ 


की प्रार्थना ऐसी 
होती हैं। बअ्रभी 
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सार-:5. 5०० 
बढ 


प्राप्त करते के लिए, मन को शान्त गअ्रीर 
कि द .. 

प्रायना के लिए, स्वाध्याय धीर सत्संग के लिए एकालमद बम 

स्थान हा उपयुक्त हो सक्रता हू 


द्ल्च््जा उ्जतओे 25 मं ++ 
स्थ रखने के 7, 











इसी द्रन्नडरन थ्र् निमित्त दनता 2 «७ जब हक + जााारकक<ंतक 

इसा प्रकार काल भा विमत्त बनता हूं और इसा कार 
विभिन 22 नाता जा पता हट प्चों थ अब  अनथर के 
विभिन्न अबसरा पर नाना प्रकार के पद्चा का कल्पना का गद् ह। 

2 2 <.८ % ४ 
समय-समय पर लोग सहापदयों को बाद करते हैं ओर इस रः 
में वह पर्व ग्ादि मानसिक्त प्रेरगा के कारण बनते हैं 
बह पर्व आज मादासक बअरणा के कारण वनत हू । 

हक. स्ि््ल्त आई कि लोगों बे स्््र्जज सच डजटर, 

हिला आर इ्राला आई कि लागा मे एक प्रकार की वहुल+ 
पहल मच गा । बच्चा सदा नहा, बूड़ा मे मा जाग ब्रा गया। 





० बच्चपि मसनाय आग अली की स्ल्ॉज्डि 
 ह | बदच्धाधप सनुस्य म उल्तत्त की वात 
स्वाः त्योहार बे काल उसके विकास में 

भाविक्त है, फिर भी पर्व त्वीह्दार का काल उसके विक्यस मे 

निमित्त ड 
नामत बन जाता ६ । 


5 हक। 


ध्पः 


2५, 2) 543॥ 


यद्यपि काल में विचार मवित नहीं है। तिथि श्राप को ५ 
कर घर्माराधना में प्रवृत नहीं कराती । वह कोई उपर देशभी ने 
नी। फिर भी विधियों के निर्माण से लाभ ही हमा। अगर 
आचार्यों से पंचनिश्ि का निर्माग्यग ने क्रिया होता ग्रीर उतता 
महत्व आपके मस्तिस्‍्क में नहीं होता तो सप्तमी वी ग्रोश्ना 
अप्दमी को, दसवीं की अपेन्ना एकाइशी को श्र तेरस को सोना 
लोदन की दो विद्येष धर्माराधन क्रिया झाता है, बढ़ झायद हो 
होता । इन विथियों के दिन मस्निम्क में झो बोह़ोचदत प्ररुगा 
ती है, बढ़ नी ने होती | परत्ल ऊद्र पर्व का स्वहय प्रीर 
महस्व सामने ही तो विसी ही लिथि के आते पर सवाल ग्रा हीं 


३ 3५९ 


कु रन्कन्क 5 अनार जो बाज ऊदटाग या 
झाता # | खेद था आएगा ना द्वाप सानश-आ्राह्ष 5 उदास था 
् .। स् है 

पायव वरना 72. दद्धाउय दा पावन ना #, ग्रन्य दना का 


आदउेधा गधिक धर्माराधना करनी | । 
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शा 





पद नि्ति बनता है। उसकी ह मित्तता इतनी स्मृप्ट 
भाव भा नाम्ति बनता हू । उसके निमित्तता इतनी स्पष्ट 
हैं क्ति अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। हच्य, क्षेत्र और काल 
० >> प्र भी जज भाव स्े बडी 2 
को अनुक्ूलता हाोव पर ना बाद भाव दंग अनुकुलता ने हुई था 
सज्जन ऊरेडलडा अप भाप क्प्ादा 
द्वा 





नम ० ३ दे जज पे वबचेप्ट बेहों अं कक आच जी आन र्य 
याद हुईं मां ता वह बचप्ट फत्रश्नद नहा हाता। आचाय 
कहते हैं- 


यस्मात्‌ क्रिया; प्रतिफलन्ति न भावश्युन्या : । 


भाववधि|ही से क्या फल प्रदान बल पान ् कि. अतएव नजक, प्रत्येक 
वविहान क्रिया फल प्रदान नहा करता हू। अतएबव प्र॒त्यक 
ट्‌ः ट्‌ ढ्‌ 


क्रिया में भाव ओतशोत रहना चाहिए । भाव क्रिया का प्राण है ! 








द्रव्य, छेत्र, काल और नाव की तरह महापुरुषों के दीवन भी 
प्रेरणा देते हें) आज फाल्युन मात्त के शुक्ल पक्ष की एकादशी 
है और एक महात्ना की क्मृत्ति तिथि मी है। थोड़े समय में 
इन,नहात्मा के विपय में नी कुछ कह दें । 

जिन महात्मा का उल्हेख किया जा रहा है, उनका पदार्पसय 
इस नयर में नी ही चुका हैं। आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने 








न्हाच अमणझा 
[ 


7 महात्म "<> जराब ज्वामी बज  ड््नन्य उन्हीं क्का स्दर्नवास 

वे महात्ना वे मोजरान स्वामी | आज उन्हा का स्वयबासर 
म्ल्द्धि ले  व््न्‍क्‍डतदद | ना से और उदम्रस्झों 7४ 52 ->७०> >> 
दिदत हू। नगवात्‌ का आधथवा क्ष आर चउदसुरुओआ का सवासत 


दि 


जीदव- रस बन जाता ट्यु द्फ्लिण. जागता 
जा छादव- रस वन जाता हूं, उच्चका जाता-ज 


होता ह महात्मात्रों का जोवन । 


नितया उल्हरुण 


॥ + 
0१ 


चामाज। का जन्म एक काहइतकार कुल म हुआ था 4 व न 
कसी महालन के ० आन पंदा हुए. उ क््सी घरन्चर प्रा विद्वान 
न्षी महालनन के घर ने पंदा हुए, न छा छुच्त्चर विद्वांचु 
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शास्त्रों के घर में | गाँव में एक किसान के घर में जन्म लेकर वे 
चमके | नगीना पड़त भूमि में हो होता है।आवादी वाली 
जमीन, चौड़े रास्ते में या जोहरी वाजार जेंसी जगहों में पन्‍ने की 
खान नहीं होती | खेतत जोत कर और वोज वोकर पन्‍्मे की फसल 
पैदा नहीं की जा सकती । नगीना तो जंगल में, पह़त भ्रूमि में, 
सूनी जाह में होता है | चूनों जगह में पेदा होने वाला नग्रोना 
अपनो चमक-दमक और जाति की वहुमूल्यता के कारण नमरों 
में आ जाता है, घिसाई और कटाई करने वालों के पास पहुँचता 
हैं और ज्यों-ज्यों उसकी चमक-दमक बढ़ती जाती है, वह बढ़े 
से बड़ी फर्मो में पहुँचता है, बहुमूल्य बन जाता है। महापुस्पों के 
जीवन की भी यही हालत होती है ! 


महात्मा मोजराज का वाल्यक्राल खींवसर के प्रास एक छोटे- 

से ग्राम में व्यतीत हुप्रा । संयोगवद्ष उस बालक को एक श्ावक 

यहाँ रहने का अवसर मिल गया। भोपालगढ़ में साथधुग्रों वा 

सम्पर्क मिला | जहाँ घामिक भावना होती है वहां सन्त स्तियों 

का संयोग मिलता है। उन्होंने भी संयोग पाया । श्रीचन्दनमलजी 

महाराज के सम्पर्क में आकर वे उनकी ओर उसी प्रकार आह- 
पित हुए जैसे लोहा चुम्बक की ओर झ्ावपित होता 


उस समय वे एकदम अपठित अवस्था में थे । वह जिन चोर- 
डिया जी के घर में रहते थे, उन्होंने उनकी इच्छा देखकर कटा” 
खूदी से महात्माजी की सेवामे रहो। रहोगे, तो कुछ पाग्रोंगे 
ग्रौर बन जाड्ोगे | ग्राज सेवक कदलाते हो, कल स्वामी-गुस बने 
जाप्रोगे । 


ग्राखिर वि. सं. १६४८ में वह दीक्षित हाए। साधना प्रारंभ 
हुई । काइतवार का एक गझनुनव होता है। वह जोड़ता जातता 
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है श्र वीज को भ्रूमि में डाल कर कई ग्रुना प्राप्त करता है। 
तिस पर उन्हें सुवोग्य गुट का सान्निध्य प्राप्त हुआ ! ब्रात्मोत्यान 
के लिए ज्ञान और चारित्र की अनिवाय आवश्यकता होती है । 
उन्होंने इनके लाभ के लिए कठिन परिश्रम प्रारम्भ किया । 


महात्माजी ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सूत्र पकड़ा । 
उन्होंने देखा कि ज्ञान में अधिक प्रगति नहीं कर रहा हैँ तो सेवा 
के क्षेत्र में ठुक्के विशेष रूप से अग्रतर होना चाहिए। यह सोच 
कर वे एक आदर्श तेवाभावी बने । 


महात्माजी की दूसरी विशेषता थी संयमशीलता। उन्होंने 
इच्धियों पर असावारस रूप में काबू प्राप्त किया। जिह्ला पर 
उनका बड़ा नियंत्रण था। गिनती की कुछ चीजों के सिवाय, 
लगभग सभी मिष्टान्सों के त्यागी थे । जो अच्छी से त्रच्छी वस्तु 
निक्षा में मिलती, वे अपने सायी सन्तों को दे देते । पर उन्होंने 
स्वयं उस की इच्छा नहीं की । समस्त हरे शाक्तों का भी त्यागकर 
: दिया । सूखा जञाक मिला तो ठोक, न मिला तो न सही। 


है 


््र न 


वें समय-समय पर लम्बी तपस्थाएं भी किया करते थे । 
छोटे-स लेकर बड़े चन्तो की सवा में उनका जीवन तमपित था । 
अतएव सन्तों के मन में उनके प्रति मादभाव सा था । 


जब स्वामी चन्द्रद्त जी महाराज का स्वर्गवास हो गया 
तब वे पूज्य शोभावन्नडी महाराज की सेवा में रहने लगे । एक 
चौमासा आपने वावाजी के साथ नागौर नगर में क्रिया और शेष 
समय स्थिर वास में वितावा । 


$ 


श्र 


र्देव के स्वर्ग वास के बाद हम लोगों की देखरेख में रहे । 
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अजमे र-चातुर्मास के परचात्‌ दक्षिण की ओर प्रयाण किया तो से« 
१६६४ का चातुर्मास उदयपुर में और सं० १६६५ का भ्रहमद 
नगर में किया । तत्यश्चात्‌ सेठ चन्दनमल जी सतारा वाले की 
विनति पर उदयपुर से दक्षिण की ओर जाते हुए आप जावरा में 
कुछ अस्वस्थ हो गए । कफ की वृद्धि होती गई और अन्‍न्ततः रत 
लाम में ग्राज के दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया । उनकी मानसिक 
शक्ति और समाधिभावना अन्तिम समय तक कायम रही। वे 
अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 


आज उनका नश्वर शरीर अपने सामने नहीं हे, मगर उनके 
उज्जवल जीवन का स्पृहणीय झ्राधार सामने हैँ । उनके जीवन 
से और साथ ही प्रभु प्रार्थना से हमें यह प्रेरणा लेनी है क्रि-जिस 
प्रकार वे महात्मा अपने जीवन को तप, त्याग और वैयादृत्य 
के द्वारा उन्नत बना सके, उसी प्रकार हमें भी ऐसा बनने का 
सामर्थ्य प्राप्त हो । हम उनके महान्‌ जीवन से प्रेरणा ग्रौर बल 
प्राप्त करें | 


यह मन बहुत बार इधर उद्चर वियय भोगों को तरफ 
भटकता रहता है, मगर प्रार्थना मन को स्थिर करके आत्मा को 
ताकत देती है। सन्त मुनिथों ने प्रार्थना योग को श्राराधना करफ 
श्रपने आपको लोकोत्तर परम पद का अधिकारी बना लिया। 
प्रार्थना उनके परम कल्याए का कारण बनी । 


ज्ञान और कल्याण के दोनों कदम आगे बढ़ने पर ही आत्मा 
परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकेगी । प्रार्थना के द्वारा सहज ही 
हम आगे कदम बढ़ाने की वह योग्यता प्राप्त कर सकते हूँ ॥जों 
मव्य जीव प्रार्थना के वास्तविक स्वरूप को मली 'मॉति समभ कर 


प्रार्थना-प्रव॑त ] 

पपने डीवन को प्रार्थवामय बनावेंगे और परमात्मा 
एकनिप्ठा प्रीति जनायेंगे, वे इस लोक ओर में आनन्द 
के भाजन बनेंगे। 


लाल भवन 
जयपुर | 


६-३-६० 


प्रार्थना प्रभाव 


् 
तूधन, तूधन, तृधन, तृथन घान्ति जिनेश्वर स्वामी । 
मृगीमार निवार कियो प्रश्धु, सर्व मग्पि सुख मामी ॥ 


यह भगवान घान्तिनाय की प्रार्थना है। प्रार्यनाग्रों के नें 
प्रकार हैं। प्रस्तुत प्रार्वना का बहाव भावना की ओर होने हे 
कारण इसे नावनाप्रधान प्रार्सना की कोटि में परिशित तियां 
जा सकता है। भावनाओी प्रधानता के साथ इसमें प्रद्ध जोबन वी 
महता वा नी रूप प्रदद किया गया हे । इस प्रार्थना में साथ 
प्रार्थी अपने से दृछ कहता है और साथ ही प्रार्थ्य को प्राना 
शिरोमगि समर कर शोर प्रार्यना के रूप वो बदल कर परत 
हुछ याचना भी इटता है । 


प्रार्थना-प्रवचत ] [ ८७ 


बतलाया जा चुका है कि वीतरानग परमात्मा कुछ देते या 
करने वाले नहीं हैं, फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना 
भी करते हैं। क्‍यों ऐसा करते हैं, बह समभाने के लिए सूर्य और 
वायु के उदाहरण वतलाए जा छुके हैं । समी जानते हैं कि सूर्य 
श्रौर वायु का सेवन लामदायक है । फिर भी यह नहीं कहा जा 
मक्ञता क्रि सूर्य किसी पर प्रसन्न होकर किरणों विलेरता है या 
किसी पर अप्रसन्न होकर नहीं विखेरता है । 


यही स्थिति वायु की है। यह भी न किसी पर रुप्ट होती हैं, 
न तुप्ठ होती है । तुप्ट होकर किसी को लाभ पहुँचाने की और 
रुपष्ट होकर लाभ न पहुंचाने की दृत्ति उसमें नहीं है । क्या सू् 
और क्‍या वायु, नेसगिक रूप से अपने घरों को प्रकट करते रहते 
हैं। अ्तएव सूर्य की किरणों से और वायु के सेवन से संसार के 
प्राणी लाभ उठाते रहते हैं । 


इतना होने पर सी वादु यह कामना लेकर- नहीं बहती कि 
कोई मुझसे लाभ उठावे और मेरी प्रध्ंसा करे । सूर्य के विमान में ' 
भी ऐसी बृत्ति या कामना नहीं है। वे अपने अपने स्वभावानुसार 


ते वाले उठा लेते हैं 


प्रवृत्त हो रहे हैं । लाभ उठाने वाले उठा लेते हूँ । 

येही वात वीतराग परमात्मा के समरण ओर प्रार्थना के 
संवन्ध में कही जा सकती हैं। दीतराग होने के कारण वे इस 
कामना को लेकर नहीं चलते कि अमुकर प्रार्वी मेरी प्रार्थना कर 
रहा है, अतएव उस पर दया दृष्टि की जाय और उसे कोई वल्शीस 
दी जाए और जो प्रार्थवा नहीं करता उसे कोई दण्ड दिया जाय | 
ऐस्ता होने पर भी यह असंदिन्ध है कि जो भक्त शझान्त चित्त से 
वीतराय की प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें जीवन में 
अपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है। वीतराग के विज्ुद्ध आत्मस्वरूप 


ए 
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का चिन्तन मक्त के अ्रन्तःकरण में समाधि भाव उत्पन्न करता 
और उस समाधि भाव से आत्मा को अलौकिक शान्ति की प्राप्ति 
होती है । मक्त के हृदय में बहता हुआ विज्युद्ध भक्ति का निर्कर 
उसके कलुप को धो देता है श्रौर झ्रात्मा निप्कलुप वन जाती है। 
निष्कलुपता के इस लाभ में भक्त का भक्तिभाव ही अन्तरंग कारण 
है, वीतराग भगवान्‌ तो निमित्त मात्र हैं । 


42% 


वीतराग भगवान्‌ के मजन से भक्त को उसी प्रकार लाभ 
मिलता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों के सेवन से और वायु के 
सेवन से रोगी को लाम होता है । एक आदमी गन्दी गलतियों की 
हवा का सेवन करता है, रात दिन उसी में पड़ा रहता है श्रौर 
दूसरा प्रभात के समय उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन करता है। 
क्या इससे उनके स्वास्थ्य को हानि लाभ नहीं होता ? शुद्ध वायु 
के स वनस दिल और दिमाग में ताजगी का अनुभव होता 
शरीर में हल्कापन महसूस होता है । 


शारीरिक रोगी के समान संसारी जीव आध्यात्मिक रोगों से 
ग्रसित हैं । जब वे किसी रागीन्वपी का स्मरण करते है तो 
उनकी ग्रात्मा राग ओर 9 प से अधिक ग्रस्त होती है, परन्तु जब 
वीतराग परमात्मा का स्मरगण्य किया जाता है तो राग वो 
श्राकुल॒ता की और शोक के सन्‍्ताप की उपणान्ति हो जाती है । 


इसी तथ्य को भक्त कवि विनयचन्द ऊी ने यों प्रकट किया टै-- 


भजन कियां भव-भव ना 


(्‌ हट 


दृष्फ्त 
दख दर्भाग्य टल जाब । 
काम क्रोध मद मत्मर तृप्गा, 


(5 0 


कैली 
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. . दुर्मति निकट नशावेरे। 
सुज्ञानो जीवा ! भज ले रें जिन इकवीसवां ॥ 


तेमिवाय भगवान्‌ की प्रार्थना में कविराज कहते हं-ऐ 
साधक ! तू भगवान्‌ का भजन करले | भजन करेगा तो भवे-भव 
के पाप, दक्ष और दुम ग्य से छुट कारा मिल जाएगा । काम, 
क्रोध आदि विकार, जो आत्मा की मलिनता के जनक हैं और 


. जिनके कारण दुग्खों की उत्वत्ति होती है, तेरे पास भी नहीं 
5 दु <्‌ टू 


फटक सकेंगे । 


मगर भजन का आजय यह नहीं है कि तोते की तरह किसी 

पाठ को बोल लिया जाय । वास्तविक नजन तब होता हैं जब 
मन, बचने ओर काय के बोन की छुम प्रवृत्ति की जाए । श्रयर 
कोई प्रार्थी जितेन्द्रिय वन कर, एकाग्रदष्टि रख कर और वध्यानस्थ 
होकर प्रार्थना में न छुटा हो तो हो सकता है कि उसका मनोयोग 
चल हो जाए। जो वचन योग की क्रिबा में चल रहा है, उसे 
स्वयं श्रोता बच कर अपने को घुनना चाहिए । ऐसा न हो कि 
अपने बब्द दूसरा तो सुने पर आप न सुने । इसमें मजा नहीं 


3 , /0॥, 


बोलने वाले भी बन जाएँ और श्रोत्ता नी वन जाएँ तो आपकी 
द्धित्तद्तत्ति एकाग्र हो जाएगी | मगर कभी-कभी ऐसी स्थिति भी 


० 5 


होती है कि बोलने वाले के दन्द दूसरे तो सुनते हैं पर उसे स्वयं 
पता नहीं रहता कि में क्या बोल गया हूं] ऐसी स्थिति में वह 
रुप और वह मजा नहीं झाता । जब हम अपने शब्दों को आप 
ह्ठ श्रोत्रा चच कर सुनते मी ठव अद्भुत रस को अनुश्ञति होती 
हं। इस कहते है तन्‍्मयता । 


रै 


अगर वचनयोग के साथ शुभ मनोयोग का भी सामंजस्य हो 


&॥ 
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ह 


ञ्रौ र कायदयों ग्रोग हा ०० अल कर अज मिल है जाए अं क 
जाय आर काययांग उसके साथ मल हा जाए, ना इस शुन 
# ब् ब् 
त्रियुटि की प्रवृत्ति का परिणाम यह होगा कि निश्चित रूप से 
अच्युम कर्मो का वन्‍्धच टल जाएगा और यदि उस चिन्तन में उस 


ध्यान न्न्जिज पर आपने गजल तल्लीनित प्राप्त 5 
नमथार उत्त समर मे आपने तल्लानता प्राप्त का हूं 
एउक्राग्रता न जा दलिकों के जन 7-४ अऑिशाडिओ ऑशियाओ 
काग्रता पाइ है ता अशुम कर्म दलिकों के प्रक्षय के साथ शुभ 


कमंदलिकों का संचय भी हागा। इसलिए भक्त कहते हैं 


भजन कियां भव-भवना द॒ष्क्ृत 
दुख दुर्भाग्य मिट जावे । 





एक जन्म के नहीं, जन्म-जनन्‍्मान्तर के आर अतिमयोक्ति नहीं 
होगी कि कोठि-कोटि जन्मों के, अज्युम कर्मों के दलिक नप्द हों 
जाते हैं। भजन करने से दुष्क्रत ब्र्यात्‌ पाप का नाथ हो जाता 
है तो इख- और दारिद्र 4 का, जो पाप के फल हैं, नाथ होना 
स्वाभाविक ही है; क्योक्ति कारण 
होता ही है । जब अद्युन कर्म नप्ट 


नह 
बे ( 
ता 
8 | 
व 
है 
-॥, 
9 
2 
५३) 
हु 
2 
९५ 
हि 
जैक | ! 
2५ 
नर 
| 
२ 
५ 
ब्म्ज्च 
१०३ पं] 


काम क्रोध मद मत्सर तृप्णा, 
दुर्मति निकट न ओआचबे ने | 


उन ग्रमार मीर का बात ग्राप 


प्रोर ने 
रहते है । वया आप ग्रतुम व नहीं करते कि सूर्य वी किरंगों पड़ते 
र 
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जो निरन्तर वेदना से व्याकुल रहते हैं, वे भी प्रमात के समय 
शान्ति का अनुभव करते हैं ओर कहते हँँ-'रात मर तो वेदना से 
कराहता रहा पर प्रभात के समय कुछ शान्ति मिली है ।! 


तरह-तरह की वेदनाएं होती हूँ, पर कई उदाहरण ऐसे 
मिलेंगे कि उनमें से कोई प्रभात के समय उपश्ञान्त रहती हैं। यह 
प्रभातकाल जीवन में स्फूति और उत्साह पैदा करता है । तवियत 
में हल्कापन लाता है। मगर प्रदन यह है कि ऐसा क्‍यों होता 
है? इसका कारण है सूर्य की किरणें, किरणों में राग-द्व प नहीं, 
तथापि उनके सहज स्वभाव से ही वेदना में कमी होती है। इसी 
प्रकार वीतराग भगवान के स्वरूप को स्मरण करने से झान्ति 
लाभ होता है। भक्ति के द्वारा, अन्तः करण में उनके ज्ञान- 
स्ल्प की जो कोमल किरणों ग्रहण की जाती हैं, उनका यह 
सहज स्वभाव है कि वे शान्ति और समाधि उत्न्न करती हैं । 
जो भक्त वीतराग देव का प्रीतिपूर्वक स्मरण करेगा, उसके मन 
की दुर्मति, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आदि दुर्मावनाएँ कम होंगी 
अ्यवा विनप्ट होंगी । वीतराग के ' स्मरण रूपी किरणों का यह 
अ्वध्यंभावोी असर है और जितनी-जितनी मात्रा में विकारों 
का उपद्यमन होगा, उत्तनी ही मात्रा में शान्ति और समाधि 
वृद्धि गत होती जाएगी । 


लव-जवब भी घामिक क्रिया में, आत्मिक शान्ति के लक्ष्य को 
समन रख कर चलेंगे, अवश्य वह प्राप्त होगी । देवाधिदेव वीत- 
' राग परमात्मा का स्मरण, ध्यान आर प्रार्थना से जीवन में 
अपूर्त ज्ान्ति की प्राप्ति होती है। परमात्मप्रार्थना का मुख्य लब्य 
विकारों को नप्ठ करके परमश्ञान्ति प्राप्त करना है | परमद्यान्ति 
के मुख्य लक्ष्य में लोकिक ज्ान्ति की प्राप्ति तो गर्मित ही रहती 
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है। उसके लिए पृथक प्रयत्न या प्रार्थना करनी आवश्यक 
ही नहीं होती । उसके लिए कामना भी नहीं करनी पड़ती । 
आप अपने मन को, हृदय को ऐसी स्थिति में लाइए कि वह यह 
अनुमव करने लगे कि देवाघिदेव वीतराग के ध्यान से मोह जनित 
आ्राकुलता कम हो रही है, शोक का वातावरण मिटा जा रहा 
है ! निश्चय ही आपका चित्त ज्ञान्त और समाहित होगा । यही 
वात इन दाब्दों में कही गई है- 


तित्थयरा में पसीयंतु । 


इस विपय में पहले भी कहा जा चुका है। यहां सिर्फ इतना 
ही कहना है कि परमात्मा का भक्त जब वार-चबार अन्तःकरण में 
'पसीयंतु, पसीयंतु” की श्रावृत्ति करता है, तव उसके चित्त में सघ- 
नता से व्याप्त शोक का वातावरण छटने लगता है, शान्ति का 
नूतन वातावरण निमित हो जाता है। 


अगर प्रातः काल में, मन में, तीर्थंकर भगवान्‌ की प्रसन्नता 
का एवं उनके राग-दप विहीन निविकार स्वभाव का स्मरण 
चिन्तन कर लिया तो आपको अनुभव होगा कि झापकी दिन भर 
की चर्या प्रसन्‍नता से व्यतीत होगी और जब ग्रापफा दिन भर 
प्रसन्‍तता से बीता तो बया इसका ग्र्थ यह है कि भगवान ने 
ग्रापकों कुछ दे दिया ? नहीं, भगवान्‌ ने कुछ दिया नहीं, तथापि 
आपको मिल गया है। इस बात को समझने के लिए श्रापका 
पूर्वोकत वायु और सूर्यकिरणों का उदाहरण ध्यान मे रगना 
चाहिए । जेसे वायु के अनुकूल सेवन से लान की झौर प्रतितत 
सेवन से हानि की प्राप्ति होती है, उसो प्रकार बवीतराग़ देव के 
अनुकूल सेवन में लाभ और प्रतिकूल सेवन से हानि होती है । 





के 7 इज ह क्नि आप अर कदम कक पल: 
वीतराग का प्रतिकुल सेदन क्या है ? झिन दचनों को ती थंक्र 





मर ठुकराना, उनका अवहलता करना, उनका आना 
का तिर्कार करना, उनकी ओर अनादर और अवहेलना की 
हृप्टि से देखना और उनका अदर्णदाद करना । इस प्रकार के 
प्रतिकूल सेवन रूप गंदे दिचारों की हवा को जो अपने मन में 
भरी ख़चेगे, वे पापों का संचय करके दुग्त, अद्यान्ति और झइस- 
साध प्रास्स करने । 

अ्रगर क्रिसी सराय देव की वात होतो तो कहा 
था कि देव नाराज हा यए, मगर बंचराम के लए त्ता राज्धा- 
नाराज होने क्ा कोई प्रइन ही नहीं उठ्ता। फिर नी उनका 
अ्वर्णवाद करने दाले को दःख और क्लेश की प्राप्ति ह्ाता तती हट । 

परियान 








४5433 ेंकक उसोकी ४, कनलपि: कील की... दल लक लय 
यह्‌ दुल्च आर कल दस्तुत- उन्त का कलापल सादनता का पारणानस 
् चले ० 5 रा न 


वातराप क प्रात का गद्द था । दात्तरान प्रशु के स्वरूप का 
मच भतद सदार+ कर अनदे सिमिक्त से ले 
वक चरह समझ कर उनके दिमत्त सर पवित्र नाचना की जो हवा 
करनी चाहिए थी, उसके बदले उससे नमिनन्‍्द्ा, दिकवा आदि 


के हारा उसका अआमसात्नना का, उनका आजन्नात्रा का उल्लबंन 











क्षिया ०० बचनों का उपहास £्ज उस इसप्रकार नमन 
या, उनके वंचना का उपहास किया ओर इसप्रकार शद्वर 


शस्जा अंडे >> रा दिनाहठा 

विलय का बदा हवा अ्रपत मे सत्य, उच्चव अपय संस के दिगाड़ 

दंचन को विग्रद्ा और अपने चझरीर पर दुरे विचारों का अमर 
+उत 





डाला! चतीजा बह होता हूँ क एंसा करने चाता अपने कीत्रन 
को द्श्खों के सागर मे ड्ुवा लता है| अतझव नगदाद्‌ के मदन 
जा ० गाते >> हुए कहा गया >"#9प्ढ 
का माहमा यात्त हुए कहा चया हं: 

भजन कियां भव-नव ना दुष्कृत 

दुःख दुर्माब्य मिद जावे । 


काम क्रोव मद मत्सर तुंष्णा , 
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दुरमति निकट न .अआवेरे 
सुज्ञानो जीवा ! भज ले रे जिन इकवीसवां ॥ 


कवि कहता है--मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे अनन्त 
करण्य में पवित्र वायु प्रवेश कर जाय ओर वह प्रवेश कर जाएगी 
तो मेरा हृदय मुझे तारने वाला बन जाएगा, जो अभी डुबाने 
वाला है। अभी मेरे मन रूपी मशक में कचरा भरा है, गंदगी 
भरी है । भ्रगर उसे गन्दगी से खाली कर दिया जाय और पवित्र 
वायु भर दी जाय तो वही मेरा त्तारक होगा । 


आपने कभी किसी तेराक को दरिया में तेरते देखा है ? 
अगर वह चमड़े की मझक या रबड़ का थेला ले ले और उसका 
मुह खुला रख कर तेरना चाहे भ्रथवा उसमें रेत भर कर उसके 
सहारे तैरने का प्रयत्न करें तो क्या तेर सकेगा ? नहीं, पृ 
जाएगा तेरने के लिए श्रावव्यक है कि मशक या थनले में हवा भरो 
जाय, वायु से परिप्रर्ण मशक के सहारे तेरने वाला किसी भी 
नदी, दरिया, तालाब या बांध में कूद सकता हेऔौर तर 
सकता है | 


तो जिसको इबना नहीं है, पार होना है, वह मघझक में रत 
पत्थर या सोना नहीं भरेगा, बल्कि हवा भरेगा । इसी प्रकार 
संसार-सागर को पार करने के लिए हमारा मन मशक के 
समान है और हम-हमारी ग्रात्मा तेराक है । जीवन्सेराक से 
मन रूपी मशक को ग्रहण किया । मगर उसमे घनददालित जुद्स्व 
परिवार ग्रादि की ममता रूपी रेती मरी है, मद मोह मारत्मर्य 
ग्रादि के पापाण भरे है, दुभविना वी गन्‍्दगी भरी है । ऐसी 
मशक वो लेकर यदि हम जल यात्रा के लिए उद्यत हो गे हें 
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तो यह इुवाने की सामग्री है या तिराने की ? निस्सन्देह इस 
दशा में आप दुस्तर संसार-सागर से पार नहीं हो सकते । अगर 
आ्राप पार होना चाहते हैं तो मगवत्‌ नामस्मरणा, स्तवन, कीत्त न 
प्रवचन श्रवण और सत्संग की वायु मन-मंशक में मरिये । उसे 
भरने के बाद उसका मुंह वन्द्र कर लीजिये ताकि उसमें से वह 
वाय निकल न जाये और उसमें कचरा न भर जावे । इतना करने 
के बाद आपकी यात्रा में मूलभूत खतरा नहीं रहेगा । आप नहीं 
रुकंगे और अवच्य पार हो जायेंगे 


अपने चित्त से इस इविधा को दूर कीजिए कि भगवान्‌ वीत- 
राग हैं, अतः उनका स्तवन और आराबन कुछ फलप्रद होगा या 
नहीं ? इस जअ्रम को हटा दीजिए कि हमारा प्रार्यवना करना, स्मरण 
करना और भजन करना वेकार है | भगवान्‌ वीतराग हैं, यह 
/ तथापि वीतराग के स्मरण से उत्पन्न होने वाली हमारी 
प्रशस्त भावना कदापि निप्फल नहीं होती। मावना के अनुसार 
फल की प्राप्ति होती ही हैं। भगवतृप्रार्थना से आत्मिक वल की 
वृद्धि होती है। मन रूपी मशक्त हल्की होती है । 


आप हल्का बनना चाहते हैं या भारी ? 

हल्का! | 

आपका कहना तो ठोक है । हल्का या भारी बनते की परीक्षा 
के दिन सच्चिकट आ रहे हैं। होली का त्यौहार निकट । ऐसे 
उन्मादक प्रसंगों पर भी अगर आप अपने मन को नियंत्रण 
रख सकेंगे तो समक्का जाएगा कि वास्तव में आप हल्का बनना 
चाहते हैं। 








युग के वातावरण में चलते हुए भी यदि प्रार्थना का संवल 
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लेकर चलोगे तो मन में ताकत आएगी । मगर वह ताकत उपाश्षय 
तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसका उपयोग बाहरी 
जगत्‌ में होना चाहिए । धर्मस्थान पावर-हाउस के समान है 
पावर हाउस में उत्पन्न हुई पावर यदि अन्यत्र काम न आई तो 
उसकी सार्थकता का अर्थ ही क्या है ? धर्मरथान में की हुई धर्म- 
क्रिया से आत्मा में जो सत्संस्कार प्राप्त होते हैँ, उनका उपयोग 
मकान दुकान और जहान में होना चाहिए। यही घामिकता की 
कसोटी हैं । यही जीवन निर्माण की सच्ची विधि है। 


अगर श्रापका मन प्रार्थना के गहरे रंग में रंगा होगा तो आप 
अपने साथी को भी उस रंग में रंग सकोगे । और यदि आप किसी 
दूसरे रंग में रंगे हैं तो अपने साथियों को भी उसी में रंगेंगे। 


विपय और कपाय का रंग कालिख का रंग है। यह जीवन 
में लगी हई कालिमा है। इस कालिमा को पोते अनन्त काल 
व्यत्तीत हो चुका । संसारी जीव ने श्रपना जीवन न जाने कितना 
गंदा कर लिया है और दूसरों के जीवन को कितना गंदा कर दिया 
ग्रड़्ोॉस-पड़ौस के जीवन को भी कितना गंदा घना दिया श्रोर 
ऐसा करते करते श्रात्मा को नरक के द्वार तक पहुँचा दिया है । 
गनीमत है कि इतनी गंदगी के वावजूद आपको किसी प्रण्य के योग 
से मनप्य जीवन श्र परमात्मा के स्मरण का तथा प्रार्थना का 
सुन्दर श्रवसर मिल गया है 


भव्य जीवो । इस सम्रवसर का लाम ला और कम से कशा इस 

मे में तो कालिस को न बड़ाओ । उचित यही है कि हम झपने 

जीवन को भी उज्ज्वल करे और दूसरों के जीवन को भी उन्मल 

बनाने का यत्न करें श्राप प्रार्थना से यही भावना लेकर जानें। 
बूढ़े वच्चे और युवक-सनी इस भावना को आात्मसात्‌ करे । 
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. गन्दे वातावरण का निर्माण करने वाले मी आप हैँ और प्रश- 
से परम्पराओं की प्रतिप्ठा करने वाले भी आप ही हैं। आप के 
वातावरण का निर्माण कोई दूसरा नहीं करता । बंदा वातावरण 
बनाने में आप अग्रगामी बनते हैं तो दूसरों को भी प्रोत्साहन 
मिलता है | इसके बदले अगर आप कोई अच्छी परम्परा शुरु करें 
तो ब्रापका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो चकता है! 


वीतराग बनने से पहले अप्रशस्त राग का त्याग करके प्रद्मस्त 
राग में जाना पड़ेगा, अश्ान्ति से शाँति में और अशुभ ते छुभ में 
जाना होगा । जो शुमरागी होंगे वे साधना के वल पर एक दित 
बोतराग बनेंगे। ऐसा किये बिना वीतरागता प्राप्त नहीं की जा 
तकती । बीतरागता प्राप्त करने के लिए जीवन में पैठी हुई कुटेवों 
को बदलते की आवश्यकता है । है 


व्यक्तिगत जीवन को बदलना उतना कठिन नहीं है । एक 
तरफ बेठकर भी उसे बदला जा सकता है, परन्तु सामूहिक जीवन 
में परिवर्तन लाते के लिए विशिष्ट प्रयोगों की आ्रावध्यकता होती 
है, वहां एक कोने में वेंठ रहने से काम नहीं चलता । सार्वजनिक 
जीवन में सुघार करने की मावना वाला देखता है कि यह गंदगी 
इस तरकीव से दूर की जा सकती है । उदाहरणार्थ होली के अव- 
सर पर लोग आम दौर से गंदी गालियां बकते हैं और गन्दे गीत 
गाते हैं। ऐसी स्थिति में सामूहिक चिन्तन वाला, सामूहिक झुभ 
चेतना देने वाला कोई तरुण या कीई संस्‍्चा उसका समुचित्त और 
सफल प्रतीकार सोचेना । वह बन्दे गीतों की जगह नयी झोली के 
शुभ गीत जनता के समक्ष रखेगा । वह इस विचार के दस-वीस 
तस्णों को तैयार कर लेगा और जब दस वीस हो जाएंगे तो 
अपनी ठोलो को और अधिक बढ़ा लेंगे। इस प्रकार एक दिन वे 
सामूहिक जीवन को नयी दिशा में मोड़ देने में समर्थ हो सकेंगे । 


पु 


द्त 
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माताओं और वहिनों-के मन पर अगर वीतराग की प्रार्यना का 
रंग चढ़ा होगा और तरंग उत्पन्न हुई होगी तो गंदे गीत गाने के 
अवसर पर वे भगवदभक्ति के गीत और प्रार्थना का संगीत प्राता 
पने लगेंगी और सारे गन्दे वातावरण को पलटकर शुभ बाता- 
वरण के रूप में परिवरतित कर देंगी । ऐसा करने वाली वहिने 
समाज का ही नहीं, अपने बाल बच्चों का भी भला करेंगी और 
बालकों के कोमल दिल और दिमाग पर अच्छा अश्रसर डालेंगी। 


4 


2) 


4 
उनको गनन्‍्दे विचारों और वासनाप्रों की ओर नही जाने देंगी । 


सामूहिक रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार (होली) दो ही दिन 
के वाद आने वाला है। में आशा करता हूँ कि श्राप अपना जीवन, 
अपने वच्चों का जीवन और तरुणों का जीवन विपयों और 
कपायों की ओर नहीं वहाएँगे । उस पर नयी कालिस नहीं 
पोतेंगे | अपने जोवन को कालिख से बचाइए, अड्जीस-पढ्ीस प्रोर 
मुहल्ले वालों को भो इस कालिख से बचाने का प्रयत्त कीजिए । 


यहां तरुणों ने तझणपरिपद्‌ बना रबी है। बच्नों को 
बालपरिपद्‌ भी कायम है। इन संस्थाओं का उपयोग बुराडे को 
दूर करके अ्रच्छाई कायम करने के लिए होना चाहिए । 


बीतराग की प्रार्थवता का और ध्यान का यह झमसी रुप 
जीवन में प्रकट होना चाहिए । प्रत्येक भाई-बदिन को, बातक- 
वृद्ध और तरुण को यह संक्‍ल्य करना चाहिए कि हग ग्रस्तोत 
शब्दों का प्रयोग नही करेगे, कीसडइ नहीं उदालेंगे ग्रोर शिप्टानार 
से विपरीत कोई कार्य नहीं करेंगे । ग्रगर कोई दूसरा ऐसा करेगा 
तो उसमें रस नहीं लेंगे श्रौोर किसी भी रूप में उस प्रोत्माटन 
नहीं देंगे । हम यथासंभव सामृहिक रूप में संत्मंसयर जगाने का 
प्रयत्न करेंगे । 
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इस प्रकार वीतराग की प्रार्थना करके और उनकी आज्ञा क्य 
अनुसरण करके वदि आप अपने अन्तःकरण को हल्का वनायेंगे 
प्रौर यन्‍्दगी क्र, विपय-कपाय का त्याय करके अपने जीवन को 


परमात्मनिष्ठ बनायेंगे तो आपका कल्याण होगा। 


लाल भवन 
जयपुर 


१०-३-६० 





प्रा श्र . घघ्‌ 
धनीय कोने ! 
के 
प्रात ऊठ श्री धांति जिनन्दे को, 
सुमिरण कीर्ज घड़ी घट्टी ! 
संकट. कोटि. कटे भवमंचित, 
जो ध्यावे मन भावकरी ।॥१। 
जन्मत पागा जगत दुख टलियों, 
गलियों रोग. असाध्य मरी, 
घट घट ग्रन्तर आनन्द प्रकद्यों, 
हलस्थो. दिवदोी देर भरी ।॥२। 


न 
० 
श् 
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आपद व्यन्तर, पिशुन भय भाजे, 
जैसे पेखत मिस्य हरि, 
एकण चित्त छुबव मन वध्याता, 
प्रगटे परिचय परमसिरि शझ्ा 


छः 


गये विलाय भरम के वादल, 
प्रमारथ पद परत करी, 
अवर देव एरंड कुण रोपे, 
जो निज मन्दिर केल फलि ॥४॥ 


प्रठ्ठु तुम नाम जग्यों घट अन्तर, 
तो शु करिये करम अरि, 
धरतुनचन्द गीतलता ब्यापे, 
पातक जाय कपाब ठरि ॥५॥ 





अनी:आपने मनवान्‌ झान्तिनाथ की स्तुति का गान क्रिया है। 
भगवान द्वान्तिनाथ वेत मान चौोवीसी में सोलहतें तीये कर हुए 
हैं। किन्तु अर्थ की दृष्टि से देखा जाय तो ऐसे कोई तीर्च कर नहीं, 
विनका साम बान्तिनाथ न रखा दा सक्ते। जीवन की दृष्टि से, 
आध्यात्मिक विकास के स्तर क्री परिपूर्णाता की दृष्टि से अथवा 
जगत के प्राणियों की झाब्ति में निम्नत्त होते की दृष्टि से सभी 
प्रहन्त घान्तिनाथ हैं । फिर भी एक विश्येप स्विति और घटना के 
आकार पर सीलहवें तीर्थकर का नाम श्ान्तिनाथ रखा 


े 
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तो भगवान्‌ शान्तिनाथ का नाम एक विशिष्ट घटना से संबद्ध 
है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि यदि अन्य तीर्थ करों से वह 
घटना संबद्ध होती तो मगवान्‌ ज्ञान्तिनाथ की तरह ये तीर्थ कर 
उसे उस रुप में प्रभावित न कर पाते, समस्त तोर्थकरों का पृष्य, 
प्रभाव, माहात्म्य एवं सामथ्य समान होता है, क्योंकि जन्म-जन्मा- 
न्तर की जिस विशिष्ट साधना के बीज से तीर्थ करत्व का लाभ 
होता है , वह साधनावीज सभी तोर्थ करों में समान होता है! 
उनका जीवन अलग-अलग होता है, परन्तु अलग-अलग प्रकार का 
नहीं होता । 


शति आत्मा से सम्बन्धित एक वृत्ति है जिसका परिणमन 
विचारों में होता है। ज्यों-ज्यों राग और द्व प की आकुलता कम 
होती जाती है और ज्ञान का आलोक फंलता जाता है, त्योन्यों 
श्रन्तःकरण में शान्ति का विकास होता जाता है । 


ग्रहन्‍्तों में चाहे ऋषभदेव हों, भ्रजितनाय हों या मद्ावीर हों, 
कोई भी क्‍यों न हो, जब उनके जीवन में राग, दे प, काम, क्रोध 
प्रौर मोह का पूरी तरह क्षय हो जाता है, अन्तराय, शञानावरणा 
और दर्शनावरण कर्मों का भी समूल उन्मूलन हो जाता ९ तभी 
उन्हे अहत्‌ पद प्राप्त होता है । 

इस प्रकार चार धनघातिया कर्मों का दक्षाय करके जो अ्टव्‌ 
पद को प्राप्त करते हैं, वही हमारे यहां भाव-ग्ररिदन्‍्त कह 
लाते हैं । 

प्रत्येक प्रन्य वस्तु के समान 'गरिहृस्त! ते; सम्बन्ध प्रेमी 
विचार करने के लिए निश्षेपों की पद्धति अयनार्ट गई है । इसे 
आवार पर प्ररिहन्त चार प्रकार के होते है? ) नाम 
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अरिहत्त (२) स्थापना-अरिहन्त (६ ) द्व्य-अ्रिहन्त (४) 
और भाव-अरिहन्त 


अब. प्रदन यह उपस्वित होता है कि इन चार प्रकार के 
अरिहन्तों में कौन हमारे लिए वन्दवीय एवं प्रार्थतीय है ? और कौ 
ध्यान करने योग्य हैं ? किन्तु इस प्रइदत का समाचान प्राप्त करने 
के लिए यह आवर्यक है कि पढ़ले इसके स्वरूप को को समझे लिया 
जावे । 


सर्वप्रवम नाम-अरिहन्त को ही लीजिए। नाम अरिहन्त का 

सम्बन्ध अरिहन्त सम्बन्धी गुणों से नहीं है । जिस किसी भी 
इ या चतन पदाथ का अरिहन्त ऐसी संज्ञा रखदी जाती हु 
वही न ।म-श्ररिहुन्त कहलाने लगता हूं । काइ पिता अपने पुत्र का 
नाम श्ररिहृत्तः रख देता है तो वह पुत्र नाम से अरिहन्त है। 
अहँद्यास, जिनदयस, आदि प्राचीन नाम आपने सुने हैं । आजकल 
भी विशेष तीर्थकरों के नाम प्र सेकड़ों वाम प्रचलित हैं 
ऋपन कुमार, अजितकुमार आदि। इसी प्रकार वर्वमान, पास्वनाथ, 


| 


| 


अपने पुत्र का नाम 'अरिहन्त' रख लिया है तो इसी नाम से आप 
दुसात हुआर वह बालतता हू बच्चपि उसमें अरिहन्त त्तका 
गुण-वीतरागता और स्वन्नता-नहीं है, तथापि आप उसे अरि- 
न्त कहते हैं। तव यह कौनसा श्ररिह॒न्त हुआ ? देन सिद्धान्त फे 
अनुसार वह नाम अरिहन्त है । 


कोई 


.ण 


) 


्। 


जेंसे चाम-अरिहन्त होते हैं वेसे स्थापना-अरिहन्त भी हें। 
स्वापना-अ्ररिहत्त में भी गुणों की. अपेक्षा न रखते हुए किसी 
वस्तु में अरिहन्‍्त का आरोप किया जाता है। जेंसे भूगोल के नवक्ने 
में कोई विद्यान बना कर कह दिया-जाता है कि-यह हिमालय हैं; 


0। 


० 
० 
ल्‍ण्त 


] लक 
[ पअायनायथ कान * 


थे 


यह अरावली पर्वत है, बह विन्ध्याचल है, य 








नगर है | जम्बू दोय के लत्ये में, बिल्कुल बीचोंबोच एक्रवदिर 
है और उसे मेडपर्द कक अप 
रख दिया हूं आर उस महयबंत कह दिया जाना हूं! ८5 





स्थायना । ल्‌ 
5 


उसम साना सत 





प्र कर 














प्राप्त कर लगा चाह ता दहू घुल करनगा। वस्तृतः स्थायना झ्ससचा 
5 45 पल 2352 हक 23 न 2० + 5 
वस्तु का समकात के लिए सकते सात्र हूँ । वह नवान सीखने बाद 


हु 
>> 
को सममने के लिए संकेत मात्र टं 


का समझाने के लिए या अ्ग्य किसा इच्छा किसी वस्त 
में उनका आरोप कर दिया जाना हू। वह वस्तु चाह मृत हा 
हो, उप्र. जड़ आअभिल्दा फेसमा हे 
वा बलत धादि कुछ और हो, उत्तें बढ अरिहन्स! सा जा 
हि के 5 5 

आरोप कर दिया जाता है, उसे स्थायना-प्ररिहन्त कहते हें । 
गादी ने देखा होगा कि कद्द ग्रत्षत रे 
विवाह धघादी के समय आयने देखा होगा कि: सु अलत रात 
ते है और अप 0 “पा जाते | प्रौर 
जात हू श्रार उन पन दुम्दुम के छाट दा दिये ज्ञात # प्रौर 
ब्राह्मग्प मन्त्रातचा रण करता ह-श्रय इन्द्र: श्रय वनन्‍्स्य: । इस 
5 अन्कन, प जन कट 24-55 पल कक पट 
प्रकार बह इन्द्र आन बस्ग देव का सथायना कर दला ह%। परयाहा- 


खंडों में गगोशजी मेक ही आदि का ग्रारोतव वर लिया जाता है । 


गअत्यकालीन स्थायना करनी होतो है बट स्थाननीय * 
उठा घबताकालान स्थायना दरना दाता # बटा सखाननाय दे 
हु ४ ि 
का ग्राह्वान किया हाता है| छह्नान का पर्स है स्थायतीय दे। 


जद 


| 


नि 


गे उस प्रतीक रूप वस्तु मे दुताना | मगर जब दाय सझा 


| 


जाता हर ता सब यान यथा। जिम प्र्य 
बुलाया था, वे सब ब्रब प्यनी-झपनी उंगट चने जाए, ऐसा उठ 
झा उनका दिस पटक क्रार ई जात रा गत्यप्सा न्तृ वीक कक 

कार उनका दिसहन कर दिया जाता 2 ! सत्यगया लत उनसे झा ग का 


समेट दार 75 झार रस दिया उाता है । 


इस प्रशार ध्राक्वान भें लप्र विसरन ना ग्यायना रटली टै 
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श्रोर स्थापना के समय, जिसमें स्थापना की गई है उस प्रतीक को 


2.5 55 
ज्सां 


उसा दव के नाम स पुकारा जाता हैं। 


९ 


छः 
छुक्ष्द 


£५| 


द्र आदि की तरह अरिहन्त की भी सिद्धचक्रमंडल में 
स्थापना की जाती हैं । स्थापना तदाकार भी होती है और अत- 
दाकार भो होती है। स्वापनीय के सहक्ष आकार की मूर्ति या चित्र 
को तंदाकार स्थायना कहते हैं और जिस स्थापना में उसका 
श्राकारु न हो ऐसे अक्षत श्रादि को अतदाकार स्थापना कहा जाता 
हूं। सारांश बह है क्ति किसी तदाकार यथा अ्रतदाकार वस्त में 
अरिहन्त चर जो स्थापना की जाती है, जो आरोप किया जाता हँ 
उत्त स्थापना अरिहन्त कहत हू 


तोसरा भेद है द्वव्य अरिहत्त । वहाँ द्रव्य का क्या अभिप्राय 
पामान्यतया दो प्रकार 


वआ्याब्या 











हैं, वह इचना है | द्रव्य 
से की गई है-- 





पहली व्याख्या के अनुसार जो भाव का कारण है, वह द्रव्य 
ध्र्वात््‌ जिस वस्तु में दर्तत मान में कोई विवल्लित पर्याय (माव ) 


7500 





या दिनों पा झे बनता ब्रज झाच दतस दर साठ चने आ्राचार 

पी जता के याद वह चातु बच कर साधु के आचार का का पालन 
झज्जर त्तो घड़े धसीडिस: झ्स समय य द्रव्य साड ऋहलाएगा -ः 

ऊर्य0 ता वह व्याक्त इस समय द्रव्य साछु क भ्गा । 


के 


मालिक >-औु 
वह वालके भ्राज घर का सालिक नहीं है, किन्त पुक्‍लदा 
जायगा तो बह द्रव्यगृहपति कहलाया, द्रव्य सेठ कहलावा; उसे 
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यह अ्रावली पर्दत है, यह विन्ध्याचल है, यह झील है, यह अमुक 
नगर है | जम्बू द्वीप के नक्शे में, विल्कुल वीचोंवीच एक बिछु 
रख दिया जाता है और उसे मेरुपर्वत कह दिया जाता है।यह 
स्थापना निक्षेप है। यदि कोई उस बिन्दु को स्वर्णाचिल समझ; कर 
उसमें सोना खोजने लगे या नवशें के हिमालय से बफ या यानी 
प्राप्त कर लेना चाहे तो वह भूल करेगा। वस्तुतः स्थापना असली 
वस्तु को समभाने के लिए संकेत मात्र है। वह नवीन सीखने वाले 
को समभमने के लिए संकेत मात्र है। अभिप्राय यह है कि ग्ररिहन्त 
'को सममाने के लिए या अन्य किसी इच्छा से किसी वस्तु 
में उनका आरोप कर दिया जाता है। वह वस्तु चाहे .मृत्ति हो 
या श्रक्षत आदि कुछ और हो, उसमें यह अरिह॒न्त' ऐसा जो 
आरोप कर दिया जाता है, उसे स्थापना-अ्ररिहन्त कहते हैं। 


विवाह शादी के समय आपने देखा होगा कि कुछ अक्षत रबसे 
जाते हैं ग्रौर उन पर कृम्कुम के छींटे डाल दिये जाते हैं भोौर 
ब्राह्मण मन्त्रोच्चा रण करता है-ग्रयं इच्ध्ः अय॑ वरुण” । इस 
प्रकार वह इन्द्र और वरुण देव की स्थापना कर देता है। पापाण- 
खंडों में गऐोशजी भेंझ जी श्रादि का आरोप कर लिया जाता है । 


जहां अल्पकालीन स्थापना करनी होती है वहां स्थापनीय देव 
का ग्राह्माव किया जाता है । आह्वान का ग्रर्थ है स्थावनीय देव 
का उस प्रतीक रूप वस्तु में बुलाना। मगर जब्र कार्य समाण हूं 
जाता है तो 'सर्वे यान्तु यथास्थितिम्‌' श्र्थात जिन देवों को पहले 
बुलाया था, वे सब अब अपनी-अपनी जगह चले जाएँ, ऐसा कह 
कर उनका विसर्जन कर दिया जाता है) तत्मश्वात्‌ उन ग्रक्षतों को 
समेट कर एक ओर रख दिया जाता है । 


इस प्रकार आद्वान से लेकर विसर्जन तक स्थापना रहती 


प्रार्थना प्रवचन [ ६०७ 


श्रीर स्थापना के समय, जिसमें स्थापना की गई है उस प्रतीक को 
उसी देव के नाम से पुकारा जाता है। 

इन्र आदि की तरह अरिहत्त की भी सिद्धचक्रमंडल में 
स्थापना की जाती है | स्थापना तदाकार भी होती है और अत 
दाकार नो होती है। स्वापनीय के सहण आकार की सूति या चित्र 
को तदाक़ार स्थायना कहते हैं तर जिस स्थापना में उसका 
श्राकारु न हो ऐसे अलत ब्ादि को अत्तदाकार स्थापना कहा जाता 
है। सारांश यह है क्षि किसी तदाकार या अतदाकार वस्तु में 
अरिहन्त न्त की जो स्थापना की जाती है, जो आरोप किया जाता ह्‌ 
उसे स्थापना अरिहन्त कहते हूँ । 


तोसरा भेद है द्वव्य अरिहन्त । यहाँ द्रव्य का क्‍या अभिप्राय 
है, यह देखना है। द्रव्य दव्द की दो व्याख्या सामान्यतया दो प्रकार 








(स) पनुपयोगो. द्रब्यम ॥ 

. 'हली व्याख्या के अनुसार जो भाव का कारण है, वह द्रव्य 
हैं श्र्यात्‌ जिस वस्तु में बत्त मान में कोई विचक्षित् पर्याव (माव) 
नहीं हूं, १रन्‍तु उसका कारण रूप 
समय द्रव्य कहलाएगा | उद्दाह रखाव: 


(824 





मे साधु के झ्राचार का पालन नहीं कर रहा है मगर कुछ घड़ियों 
या दिनों के वाद वह साछु वन कर साधु के आचार का पालन 
इटफिन्कणक. आल व्यक्ति ।; 


श्र 


करेगा, तो वह व्यक्ति इस समय द्रव्य सादु कहलाएगा । 


बह बालक आ्राज घर का मालिक नहीं है, किन्त कल हो 
जायगा त्तो यह द्रव्यगृहपत्ति कहूलाया, द्रव्य सेठ कहलाया। उसे 


(०८ | [ प्रार्थनीय कौन ? 


ग्राज वास्तविक स्वामित्व प्राप्त नहीं है और वह गृहस्वामों के 
अप्रधिकार का उपयोग नहीं कर सकता और ऐसा करना उस्तक्े 
लिए उचित भी -न होगा, मगर कल तो वह ग्रहस्वामी बनने 
वाला है। ऐसी स्थिति में उसे द्रव्य ग्रहस्तामी कहा जाता है। 


यद्यपि आप मन में जानते हैं कि कल वह घर का मालिक 
होने वाला है, फिर भी जब तक वह कानूनी तौर पर घर का 
मालिक नहीं वन जाता हैं, तव तक उसे मालिक मान कर लेनदेन 
श्रादि का व्यवहार नहीं करते | इसका कारण यही है कि वह 
श्रभी वास्तविक ( भाव ) मालिक नहीं है । ऐसा जानकर भी 
प्रगर ग्राप कोई लेनदेन कर लेंगे तो वह जायज या प्रामाणिक नहों 
गिना जाएगा। अगर न्यायालय या पंचायत के सामने आपका 
मामला पेश किया जायगा तो वह खारिज हो जाएगा। 


यही वात द्रव्य-अ्ररिहन्त के विपय में समक लीजिए। जिसने 
ग्रभी चार धातिक कर्मों का क्षय तो नहीं किया है किन्तु भविष्य 
में क्षय करने वाला है, वह अ्रमो 'अरिहन्त” शब्द से कहा जाता 


है तो वह द्रव्य श्ररिहन्त है । 


द्रव्य-प्रिहन्त कब से कब तक हे ? '्ररिहत्त! शब्द का 
अर्थ यदि तीर्थ कर तक ही सीमित मान लिया जाय वो तीर्थंकर 
नाम कर्म का वन्‍्ध करने के समय से लेकर जबतक तीर्थ कर नाम 
कर्म का तेरहवे ग्रुण॒स्थान में उदय नहीं हो जाता, तब तक उसे 
द्रव्य तीय कर या द्रव्य-अ्रिहन्त बढ़ेंगे ।ग्र्थाव तीर्थ कर नाम 
कर्म के बन्च और उदय के बीच की सत्ता अवस्था जब तक रहेगी 
तब्च तक वह जीब द्रव्य तोय कर कहलाएगा । 


श्री मानतु गाचार्य ने स्तुति करते हुए कहा है-- 
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मै: झान्तरागरुचिंभि: परमाणुभिस्त्वम, 
निर्मापितस्त्रिश्ुवनेकललामभूत । 
तावन्त एवं खलु तेघ्प्यणवः पृथिव्यां, 
यत्ते समानमपरं न हि हूपमस्ति ॥ 


अर्थात्‌-पआ्राइ्चर्य है भगवन्‌ | कि दुनियां में तुम्हारे समान 
मुच्दर आहृतिवाला, सौम्य मुखनसुद्रा वाला, लाकात्तर ज्ञोदव से 
मंद्रित अंगोपांग वाला दूसरा काइ मनुष्य मिलता ही नहीं । 


आख़र इसका कारए वंया हू ! 


आ्राचार्थ ने अपने आप से प्रइन करके आप ही उत्तर दिबा-- 
इस विद्ञाल विश्व में अगखित प्राणी हैं, परन्तु जिन उत्कृप्द 
परमाणुप्रों से तुम्हारे भरीर को रचना हुई है, जान पड़ता है 
बेस परमाणु उतने ही थे। अगर वेतन परमाणु और होते तो 
तुम्हारा जैसा दूसरा झरीर भी वना होता। मगर वेसा घरीर 


दसरा दृष्टिगोचर नहीं होता निकाला जा 

दूसरा हप्टिगोचर नहीं होता, अत बही प्कर्प निकाला ज 
करता है कि तम्हारा जैसे परमाणु 

सकता है कि तुम्हारा झभरार बचसे के बाद उन ऊन परमा 

जज बा नहीं और मनोरम कल्यना न 2 

बजे हो नहीं | कितनी सुन्दर और मनोरम कल्पना है। 


वहां इस उल्लेख का अ्रभिप्राय वह है कि घरीर के उस 
प्रादिकाल से लेकर अन्त काल तक जिस शरीरपिण्ड को हम 
अ्रिहुन्त कहते हूँ, वह भी दस्तुतः द्रव्य अस्िन्त है। उस द्रव्य 
प्ररिहन्त रूप पिण्ड के निमित्त से नसावद्ाारहन्त पद का साधना 
 अतएव जो साधक भाव-अरिहन्तयद क्रा लाभ लेना चाहते 
द्रव्य-अरिहन्त का भी आदर करके चलना हद | 
लेकिन वह पिग्द तब तक दंदनीय, प्रार्थनीय था कमनीय नहीं 
हू भाव-अरिहन्त -का दर्जा नहा पा चत। थे 


नशा 
4 
£4। 
अममनडे 
6 
॥ 2४ 
कक 
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कारण है कि तीर्थंकर के जन्म के समय देवों ने, देवियों ने, इच्द्रो 
और इन्द्रानियों ने तो आकर नमस्कार किया, पर साथु-साध्वी 
श्रौर श्रावक-श्राविकाशों ने नमस्कार नहीं किया । 


इसी प्रकार जब तीर्थकरों की आ्रात्मा शरीर का त्याग कर 
जाती है-तीर्थकरों का निर्वाण हो जाता है और शरीर पिण्ड 
मात्र शेप रह जाता है, तब मी देव-देवेन्र ही उत्त शरीर का 
सन्‍्मान करते हैं, उसे वन्दव-नमस्कार करते हैं, मगर गणधघर, 
साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका उसे वन्दन आदि नहीं करते। 
इसका कारण यही है कि वहां भाव-अ्ररिहन्त का स्वरूप नहीं है। 
श्रनन्त ज्ञान, भ्रनन्‍्त दर्शन, क्षायिके समकित, अनन्त सुख, अनन्त 
वीर्य श्रादि जो गुणा भाव अ्ररिहन्त पद के लिए अनिवार्य हैं 
उनका अस्तित्व उस निर्जीव शरीर पिण्ड में नहीं रहा इन्हीं ग्रुणों 
के कारण कोई ग्रात्मा भाव ग्ररिहन्त कहलाती है। इन ग्रुणों के 
श्रभाव में शरी र॒पिण्ड द्रव्य-अरि हन्त 


इस प्रकार हम जिनकी प्रार्थना करते हैं, वन्दना करते हैं 
श्रौर जिनको अपने कल्यारा में श्रार्श मानकर चलते हैं, वे पहले 
के तीन-ताम, स्थापना या द्रव्य अरिहन्त नहीं, वरन्‌ भाव- 
श्ररिहन्त ही हैं, जिन्होंने सर्वज्ञता और बीतरावता प्राप्त कर ला 
है, जिनकी श्रात्मा में अनन्त जान, दश्यन, त्वारित्र शोर अ्नस्त 
श्रात्मिक घक्ति का असीम सागर लहरा रहा है, जिनकी वीतराग* 
तामयी वाणी संसार को सन्‍्मार्ग बतला रही है । वही ग्ररिहत्त 
हमारे प्रार्थनीय है, वन्दनीय है, श्र नमनीय हें उन्हीं की प्रार्थना 
से प्रार्थी को प्रार्थना का वास्तविक लान मिलता हें शरीरधारो 
होने के कारण वह अ्ररिहन्त चाहे बोल कर किसी को घमम का 
लाभ दें भथवा कभी ने भी- दें, फिर भी भाव अरिहन्त का 
स्मरण ओऔर ध्यान करने से हमारी झात्मा में वह तेज प्रस्फुटित 


जा 


प्रार्ना-प्रदचन ] [ 


ही 


9 


>् 


कारण हमारी आत्मा की जझक्तियां विकसित 
हो जाती हैं । इसी लिए कविराज विनय चन्धजी क द्द्तहे 


रा 


शिवसुख प्राथना करसू, 
उज्ज्वल ध्यान हिये बरसू, 
रसना तुम महिमा करसू 
प्रभु ! इस विध भवसागर तरसू 


मुक म्हेर करो चच्ध प्रभु जग-जीवन- अन्तर्थामी, 
भवदुः:ख हरो, सुखिए अरज हमारी हो त्रिम्रवनस्थामी ॥ 
यहाँ कि पं 


रद || 
सुखों के लिए प्रार्थना नहीं करता । में खाने 
बच्चों का सुख पाने की प्रार्थना नहीं करता-। मैं तो केबल मुक्ति 














यु आत्निक सुख की निजानन्द की प्रायना करूना। 
मगर जब तक अश्युभ साव से हुट कर उज्ज्वल थघुन साव से 
नहीं श्राएंगे तव तक आपकी प्रार्थना वैसी ही होगी जैसे कोई 
सेनिक हवा में फायर करता हो । हवा में फायर करने वाले से निक्र 


3॥ 


प्र है 

को क्या लाभ होने वाला है ? वह अपनी चक्ति को व्यर्थ ही नष्ट 
॥, क््योंक्ति उसका काइ निर्धारित लक्ष्य चहा है, इचा प्रकार 
यदि हम परमात्मा के सत्‌ स्वरूप को लक्ष्य करके प्रार्थना करेगे 
तो हमारा निश्चाना खाली नहीं जाएगा-हमारा प्रयत्न दिफल 
नहीं होगा । हमारी- आत्मा के विकार खत्म हो जाएंगे, सदा 
लिए दूर हो जाएंगे । हम अपनी प्रार्थना का निश्चान इ 
बनावें, चिन्ता को वसायें, काम था क्रोध को बनातवें, राय या 
इंप को बनावें, अहंकार को बनायें, जिस किसी भी विकार को 


» ४ -॥| 


ँ 


१) 
ते 
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निशान बनाकर प्रार्थता का अमोध बाण छोड़ेंगे, तो वह अपना 
काम करेगा श्रोर प्रार्थी अनुभव करेगा कि मेरी जो इवेलता थी 
भगवान्‌ को प्रार्थना करते-करते वह खत्म हो गई है। 


एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, घमंडी है, लालची है, तमोणुणी 
है, परस्तु वह उज्ज्वल भाव से प्रार्थना करेगा तो चन्द दितों में 
ही उसे श्राभास होने लगेगा कि मेरी क्रोध को प्रक्ृति में कुछ 
मन्दता था गई है, इस लिए कवि कहता है- 


शिवसुख प्रार्थना करसू , 
उज्ज्वल ध्यान हिये घरसू । 


शुभ ध्यान धारण करके निशाना कहाँ लगाना है ? इस 
विषय में कहा गया है- 


रसना तुम महिमा करसू । 
श्र्थात्‌-प्रभो ) रसना से तुम्हारी महिमा का गान करूँगा । 


अगर उज्ज्वल ध्यान के साथ- यह रसना परमात्मा की 
महिमा का गाने करने लगे तो निश्चित समकरिए कि ग्रापके अन्त: 
करण में वह ज्योति, वह श्रपूर्व प्रकाश, वह शान्ति व्याप्त हुए 
बिना नहीं रहेगी जिसे पाकर मानव धन्य हो जाता है । मगर 
पहला ही पाया अगर कच्चा रहा, ध्यान में उज्ज्बलता नेआई। 
ग्रासन ठीक नहीं लगाया, झासन चंचल, दृष्टि भी चपल श्रौर 
मस्तिष्क भी चंचल रहा, सर्वत्र चंचलता व्याप्त रही और 
नमो श्ररिहृतारा, नमो सिद्धायं! कहकर जल्दी से माला घुमा तो 
तो बुछ भी आनन्द आने वाला नहीं है, श्रभीष्ट सिद्धि होते वाती 
नहीं है। ऐसा करते एक दिन नहीं, एक युग भी पूरा कर दो, 


प्रार्थना-प्रवचन ] [ ११३ 


एक जीवन भी समाप्त कर दो और अनन्त काल भी व्यतीत कर 
दो तव भी वह आनन्द आने वाला नहीं । अतएवं सर्वप्रवम 
पहला पाया ठीक करलो-ध्यान उ ल॑ करलो । अगर आप 


॥० 
प्रन्तःकरण को नियन्त्रित करना चाहत हू ता पहल ग्रासनत पर कान 


होना चाहिए। 








आ्राप पावन्च्ाया घंटा प्रार्थना करने के लिए वौठते हैं, मगर 
इतने समय तक नो एक आसन से नहीं वठे रह सक्रते। एक 
र्रप 


हष्ट नहों रख सकते । किन्तु जव “ पिक्चर ? देखने बाते हैँ, तब 
वेथा होता हैं ? उस समय भी क्‍या ऐसा होता है कि सामने 
पिक्चर प्रदर्शित्त हो रही है श्चौर आ्राप इधर-उबर देखते हैं ? नहीं 


] 


एंच्चा नहीं होता । वहां श्राप एकाग्र रहते हैँ । वहां दूसरे 


कै 


है3।| 
भर 


/छे 


दर 
था में नी आपको नींद नहीं श्राती। किन्तु यहां आपकी गर्दन 
हर समय हिलती रूती है, और रवर के स्प्रिंगदार पुतले की 
नाँत घूमती रहती है ऐसी स्थिति में न॒प्रार्चना का असली रूप 
सामने आता है और न प्रार्थना का पूरा लान मिलता है। होली 
के अवसर पर शअ्रनेक्त स्वांग बनाए जात हू। वहुहपिया सावा 
प्रकार के स्वांग रचता है। इसी प्रकार हमें प्रार्वी का स्वांग नहीं 
करना चाहिए वरत्रु गंभीरता और सचाई के साथ प्रार्थी.के 
उत्तरयाबित्व को निभाना चाहिए 


एक बार हमवे सुना था, राजाद्याह्य जमाने किसी वह वहरूपिया 


ने स्वॉग किया । यह उसका घन्चा था। स्थान रचत का कलाम 
वह इतना प्रवीण था कि दर्शकों को उसके नक्काल होने व्ग्रे 
कला भी नहीं हो सकती थी । वह सालाद वही मादूम होता 
था। उसने बहुत बार ऐसे स्वॉग किये थे । 


े 


एक्क दिन उसने सूंड सनन्‍्यासा का जप वासना किया । बड़े ढंग 
पे राजा के दरवार में पहुंचा | राजा ने दूर से देखकर समझमा-कोई 





ल््ढ ० ७ 
श्श्र्थ ] [ प्रार्यनोय कद ? 


हमारे ५० मिल... की 5 कल राजा जे अ्दतजलप आ अजआ 
हमार युर्द्त त्रा रह हु। राजा ने तत्काल सिंहासन सच 





उत्तर कर उसे प्रणाम किया । ज्वोही राजा उत्तके चरपत्त के 
लिए उच्चत हुआ, वहरूपिया पेया पीछे खिसक गया। राजा हुरंद 





स्थिति न अननिदिआनन- गया हल >> आल लक राज ज्ल्लन्च 
स्थात की समझ नया आर द्ारमा गया। साय हां राजा के मद 





शत ।.+ मी जनक आओ “० पक मल हम “की पल के. « कि अत 
मे राप भा उलन्न हआ कक इस बदतमाज न म 
का वेप घारण करके मुझे लज्डित किया है, इस 


इसे ब्रवश्य मिलना चाहिए । 








बहुलूपिया राजा के चहरे को देखकर उसके मनोगत्त मात्रा का 


ताइ गया न्वांग 3 जनपलज आज अजइक वचन 
ताड़ गया | वह गया कि इस स्वांग के बदले मुझे कुछ कार 
4 मिलने न्‍ ् हर कट ७ 


ै 


ने वाला हैं । उसने तत्काल यह भी सोच लिया कि दंड 


दंड मल 

मिलने ज्ेफ्ल्ल क्र चाहिए डा भांद ड्ज्छे विचमता 
लगन स पहल हा मुझे सनले जाना चाहए। साइ बड़ वचन 
होते हैं श्रोर मनोगत मात्रा को ताइ लेने को उनका क्षमता बड़ा 


45 
न्न्रै 
धर 
4 
/0॥ 
+ 
ज्प् 


वहरूपिया चला गया। कद दिनों 
बरहुहापवा राजा का को नम्स्कार करके चला गया। कुछ दिन 
के वाद उसने एक दूसरा स्वगि बवाया। इस बार उन्नत सता 


स्वांग 


स्वांग बताया । वह सती का रूप धारण करके बाजार में से 
होकर ब्ममान तक पहुँचा । वहां उसने एक चिता जताझ ग्रोर 
अपने स्वामी को उस पर स्थापित करके अपने आग को अप्निदेय 
को समपित करने के लिए तैयार हो गया। उसकी इस नाल 
को देखने के लिए सारा नगर उम्रद्न पड़ा था। राजा भी वहां जा 
पहुंचा और देखते हो पहचान गया। उसने सोचा, पवितने सुन्दर 
ढंग से यह अभिनय कर रहा है। 
मगर ऊब बहरपिया सचमुच ही चिता में प्रवेश करने वो 
उदच्चत दिखाई दिया तो राड़ा ने आगे बढ़कर उसे रोफा ग्रोर 
पकड़ा | तव वह बोला- नहीं महाराज, मेने स्वांय किया है, उसे 
पूरा होने दीजिए । मेरे चिता प्रवेश के बिना स्वॉग ग्रद्नरा टी 
रह जाएगा । 
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प्रा मेरा स्वॉंग असली तप वारण करेगा । साई का स्वांग 
कन्या ि् ् जाने वाली स्वर्गमद्राओं का ख 
केया था ता आप के द्वारा दे जाने वाला ऋआशगुमुद्राओं का मच 
आ्राज सती का स्वांग क्या हज डे 
स्पर्ध तक नहीं क्रिया ।॥श्राज सती का स्वॉग किया हुँ तो उसे 


भी पूरा ही कहेंगा । उस दिन घन की चाह नहीं कयी तो आब 
[&] बह ७ 
जावंन 


८ 


पवन की चाह केस कर सकता हू ? 


/ 


इस ऋऑकॉर राजों के टोकने प्र ञ्चों वंहच्पिया या ् चिता ञ् 
इस प्रकार राजा के राकन ५ | चंहूं से चजखिया- मे 


प्रवेण 3 टी 
प्रवण करक प्रारा का अन्त कर दया | 


यह एक नजीर आपके सामने पेश की गई है । इस का अनि- 
ध्राव क्या है ? बहरूपिया ने क्यों अपना प्राण समर्पण कर दिया ? 
उसने स्वांग किया था और स्वांग में मी सच्चा मनोयोग और 
प्रनुकरण चाहिए । तभी स्वांग पूरा उतरता है। कहावत प्रसिद्ध 
है-तकल -में भी अकल चाहिए। 








० 


त्तो की या तकाल में हुए 
तो धरगर थाप छुदाहु की, राजा प्रदेशी की या शुतकाल में ह 

० क्की ज्ल्ड नअगमपइसन अनकररा ल्न्ड्ज के सम 

वइनचड़ जगह ब्रव्त हू, उनका अनुकररा करत हूं, उनक 


ध्यान का नकल करत रह ता कम से क्रम उत्तन समय तक ता प्रा 
अनुकरण कीजिए, जितने समय तक उस आतन पर बासीन हैं 
अगर उसी तेजस्विता के साथ भीतरी ओर वाहरी 
तो झवश्य ही कुछ प्राप्त कर स्केगे। क्रिन्धु यदि 





#] न 
भानकर पायव, ततच बवात्त इचरा हागा। के 
टन पड बातों नल ५ ० अ्रनन 
ता काव कहते हम दान वाता का ख्याल रखकर घवनन्त 
प्रार्थना कह गा-तन और मन को व 
के लिए प्राथना करू गा-तन दछार मन का प्राथना म जाट द््ग 








और रसना मेरी आपके सुस्गान मे जुटा रहनाव। इसका परि 
रणाम कया हांगा ? 


इसा विधि भवसागर तिरसू 


श६] [ प्रार्भनीय कौन ? 


इस ग्रकार श्रार्थना करके में मवसागर को पार करूगा ग्रौर 
जन्म-मरण के चिरकालीन.चक्र की समाप्ति कर दूगान 


क्रविराज विनयचन्द्र जी भी प्रार्थी थे और आप भी प्रार्वी हैं। 
उन्होंने प्रार्थवा करके अपने अन्तःकरण को परमात्मा के साथ 
संजोया था। अ्रगर आप उनकी चाल पर चलेंगे, उनके शब्दों को 
दिल और दिमाग में रमा कर यथोचित पद्धति से साधना के मार्ग 
में प्रवृत्त होंगे तो निस्सन्‍्देह आपको आत्मिक ज्योति प्राप्त हो 
जाएगी । आ्रापका मनोवल उम्र बनेगा, शक्ति का विकास होगा 
आर विकार क्षीण होते चले जाएंगे । इस प्रकार एक दिन आएगा 
किआप प्रार्थी से स्वयं प्रार्थनीय वन जाएंगे । 


उक्त प्रकार से जो प्रार्थना करता है वह भक्त से भगवान्‌ बन 
जाता है, नर से नारायण वन जाता है, आज जो भव-मार्ग का 
राही है वह शिव-मार्ग का अधिकारी बन जाता है। अ्तएव 
अगर आपको भावन्द्ररिहन्त का पद प्राप्त करना है तो भाव 
अरिहन्त को अपनी प्रार्थना का लक्ष्य बनाकर उज्ज्वल भाव से 
प्रार्थना कीजिए । ऐसी प्रार्थना करेंगे तो ग्राप सिद्ध, बुद्ध एवं 
विशुद्ध बन कर वह आत्मिक पूर्णाता प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए 
श्राप प्रार्थना कर रहे हैं । 


जयपुर 


लाल भवन | 
११०३-६० 


निवंल के वल 


ञ् 


प्रात उछ श्रीज्ञान्ति जिनंद को, चुमिरुण कीजे घड़ी-बड़ी । 
संकट कोटि कटे भवसंचित, जो ध्यांवै मन भाववरी ॥ 


यह श्रीज्ञान्तिनाव मसगवान्‌ का प्राचना हू मालूम पडता हूं 
कि प्रमु की स्तुति या प्रार्थना की गई है, मगर प्रार्थना के दब्दों 
पर यदि सावदानी के साथ विचार किया जाय तो प्रत्तीत हागा 
कि कविने भगवान्‌ के चरुणखा म निवेदन करने की अपेक्षा अपने 
से ही निवेदन करने की वात अधिक व्यक्त की हैं। मक्त प्रारंभ 
में अपने से ही कह रहा है- ऐ चेतन ! छिस्त प्रकार तू रात-दिन 


..] 


विपयों और कपायों के जंजाल में फेंसा रहता है, उसी प्रकार 
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प्रधत्न केरन 


खाजन का 
नक्त परमात्मा के साथ 


हक किक 
चाह 


प्राथना प्रवचन (श्र 


के तार से परमात्मा के साथ आतबरद्ध होकर, रवुर-मथुर श्रार 
सा प्रार्थना करता है, तब आत्त सौद्ध चिल्तन 
मद-मद णद्दा मे प्राना करता हे, तंत्र ग्रात्त रुद्र चिल्तन, 


न हब 
राम-द्रे प के विकार एवं कलुपित संकल्य इस प्रकार गावत्र हो 
जाते हैं कि उनका कहीं पता तक नहीं चलता। उस समय भक्त 


की अपूर्च मनः- स्थिति होती है। कोई आकर झोक की वात कह 
८, ्ः 


दे, अहंकार बढ़ाने वाली प्रभंसा कर दे, विपयव्िक्षारवबेक वात 
कह ता व बाच्द उसके कान मे पहुकर भी उसी प्रकार गायत्र हो 


तत्वार्थसूत्र में वाचक प्रवर उमास्वामि कहते हैं- 
नि:दाल्यों ब्रती । 


हि प्रवाति-जो शल्य को दूर कर देता है, वही क्रती होता है । 
शल्य तीन हैं- माया, मिथ्यादश न और निदान । इन्हें दूर किये 
बिना ब्रती का पद प्राप्त नहीं हो सकता | 


शस्य का अर्थ है कांठा | पर्दे को भी शल्य कहते हूँ । कपड़े में 
सलवट पढ़े हैं और कोई आदमी उन्हें हटाये बिना ही यद्दि उस 
पर सावन फर दता हूं ब्रौर कपड़ा धो डालता हैं तो क्या वस्त्र 
प्रो साफ हांगा ? जहां सलवठ थे, वहां सफाई हो सकेगी ? 
छव आप उस कपड़े को फेलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें 


सा & ०> 


कुछ लकार वना रह गई हूं । वे लकोर क्या हूँ ? वे बदला रद्द 


4 « 


) 


नर 
3 
$ 
9, मै? 
)। 


यही स्थिति है नक्ति की भावना से और ज्ञान- 
नीर से प्रायना झात्मा की मलीनता को दर करने 
के लिए है। किन्तु बदि शल्य रह गया है, पर्दा रह गया है, कहीं 


१२० ] [ निर्नल के बल राम 


किसी प्रकार का कपटभाव वना रह गया है, तो वह आत्मा पूर्ण रूप 

शुद्ध होने में समर्थ नहीं होगी । इसलिए कहा गया है कि-ऐ 
साधक ! तू अपने मन में माया का, नतिदान-लौकिक कामना-का 
या मिथ्यात्व का पर्दा लेकर अ्रगर साधना करेगा, तेरी प्रायना 
यदि ऐसी होगी तो तू ठोक तरह श्रात्मशुद्धि करने में सफल नहीं 
हो सकेगा और यदि इन शल्यों को निकाल कर, शब्दों के बल 
के साथ, दिल की ताकत को भी जोड़ देगा तो तेरी पहली सफ- 
लता यह होगी कि तू जिस आत्मशुद्धि एवं आरात्मकल्यारा के 
उहँ श्य से चल रहा है, वह प्राप्त हो जाएगी। साथ ही परिस्थि- 
तियों के कारण या दुर्भाग्य से तू जो दुखानुभव कर रहा है, कठुता 
को महसूस कर रहा है, उससे भी छुटकारा पा लेगा । 


शास्त्रों में ऐसे प्राथियों के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं, मगर 
उनकी प्रार्थना के रूप भिन्न-भिन्न होते हैं| एक सौ-पचास के बीच 
में श्रावाज लगाता हुआ प्रार्थना कर रहा है तो दूसरा मौनभाव से 
कर रहा है। 


मौनप्रार्थना करने का रूप कदाचित्‌ हमारी निगाहों के सामने 
श्रावे, हम ने समझ सके कि यह प्रार्थना चल रही है 
उसे हम मानसिक प्रार्थना कह सकते हैं और आवाज वाली प्रार्थना 
को वाचिका प्रार्थना की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें कोई वेब- 
क्तिक और कोई सामूहिक प्रार्थना होती है । श्रमी हमने सामूहिक 
प्रार्थना की है। एक व्यक्ति यदि एकान्त में बैठ कर प्रभुग्तुति 
करता है तो वह वैयक्तिक प्रार्थना होगी। सामूहिक प्रायना मे 
भी कभी-विना बोले लि ध्यान किया जाता है, जैसे लोगस्स का ध्यान, 
बह है मानसिक प्रार्थना । सामृहिक होने पर भी वह वाचिक नद 
कहलाएगी । फिर भी हैं तो दोनों प्रावनाए हो । 


प्रार्थना प्रवचन ) [ हर१ 


इस प्रकार प्रार्थना के अनेक रूप हैं । प्रार्थी किसी भी रूप को 
करे, ध्यान में रखने की दात यहो है क्ि उसकी आवाज 
दृदय का स्पर्थ किये बिना ने निकले | अगर सावक यह सावधानी 
श्रना करेगा तो उस्ते ऐसे आनन्द का ग्रतुभव होगा बिसे 
हम ब्रनिरवंचनीय आनन्द कहते हैं । 


ज्ञानियों का कबन है कि विपय, कपाय, आरंग, परिग्रह आदि 
से दिल को ग्रछता रुख कर चलो और ध्राध्यात्मिक कार्यो में दिल 
को रंग कर चलो | पंरन्तु दुनिया उलदी चलती हू। लोग घर्मस्थान 
जाएंगे, प्रार्थना का पाठ पढ़ेंगे, मगर जीन से | हृदय उनका कहीं 
अन्यत्र ही होगा । आप वद्दी पर बेंठे हों, दुकान पर बंठे हों, माल 
देने-लने के लिए बोेठे हों, सहसा कोई सन्त नर बनाए तो भिष्ठा- 
चार के नाते हाथ थोड़ा ऊंचा कर देंगे, पर दिल शआ्रापका कहां है ? 
कंदाचित्‌ खड़े भी हो जाए गे, फिर भी दिल तो व्यापार के रंग में 
रँंगा रहेगा ! 


आया 


तो भगवान्‌ कहते हें- तुझे सम्यक्त्व का जो प्रकाश मिला है, 
उसका रुप क्या है ? दूसरे लोग, जो मिथ्याहप्टि हूँ, वे भी छाते 
हूं, पाते हूं, पहनते हूं, राग-रग करते हूँ, तो तेरे ओर उनके खाने 
पीने, पहनने प्रोर राग-रंग करने में क्या श्रस्तर है ? वे दिलसे 
रंग कर यह सब काम करते हूँ और यदि तू भी इनमे हृदय से 
अनुरक्त है तो दोनों में प्न्तर ही क्या रहा ? फिर सम्पन्दष्टि और 
मिथ्याहप्टि में दया पार्थदय है ? 


श्रे पिक्र राजा घा, उदायन भी राजा था। दोनों महावीर के 
नक्तध। वन बारह द्रता का घारक श्वावक था। चह्द्‌ राज्य 
दइग कारवार करता था। कितने हा मत-वेल आदि के प्रसंगों प्र, 
कितने ही प्रकार के राग-रंग भा करता था। यह सच करत हुए 
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भारिया मे महाराय, अणुरत्ता अ्रणुब्बया। 
असुपुण्णेहि नयरोहि, उरं भे परितिचइ॥ 
अन्न पाणं च प्हाणां चं, गंवमल्लविलेवणं। 
मए नायमनाय॑ वा, सा वाला नेव भुजइ॥ 
खरण पि में महाराय, पासाओ्रों मे न फिट्टइ । 
न य दुक्‍ला विमोएड, एसा मज्क अणाहवा ॥ 
उत्तराध्ययच, अं. २०, गा. २८-२९-३० । 
मुनि कहते है-महाराज ! मेरी पत्नो मुझ पर शअनुरक्त थो 
भ्रौर मेरी अनुगामिनी थी | जब मेरा समग्र शरीर भीपण सन्ताप 
से जल रहा था, तव वह अपने आंसुप्ों से मेरे वश्षस्थल को 
सींचती थी | उसने खाना, पीना, नहाना ग्रादि छोड़ दिया था 
प्रोर क्षण भर के लिए भी मेरे पास से नहीं हटती थो | फिर 
भी महाराज, वह मुझे: वेदता से ने बचा सकी। यह मेरी 
प्रनावता है । 


इस प्रकार किसी भी ओर से कुछ भी कसर नहीं रक्‍्सी गई। 
फिर भी मुझे निराभ होना पह़ा। में तव को, घने को स्वजन- 
परिनन को अपना वल समझे बेठे था, यह मेरा भ्रम दूर हो 
गया। में समक गया कि यह सब मेरे बत्त नहीं हैं। परपदार्य 
हैं। अनाथी मुनि का यह नाव वेदिक परम्परा में इन शब्दों में 
व्यक्त हुप्रा है- 


सुने री मेंने निवल के बल राम । 


यहाँ निर्दल का मतलब वाद्य बलों का न होना | बल दी 
प्रकार के हैँ- मौतिक बल शोर प्राध्यात्मिक बल | तने का बल, 
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याद नहीं ्राता । कोई. सेठ मोटर में वंठा जा रहा हो और 
सहसा कोई इुर्घटना हो जाय तो वह तिजोरी को याद करेगा या 
त्रिलोक्रीनाथ को ? 


कल्पना कीजिए, अग्निकाण्ड हो गया है। चहुँ शोर श्राग की 
ज्वालाएँ पिशाचनियों कीं तरह भीपणा ताण्डवनृत्य कर रही हैं, 
बचाव का कोई उपाय नहीं है, और देख लिया कि यहां तिजोर 
का धन काम में आने वाला नहीं है, हुकूमत की ताकत काम नहीं 
दे सकती, कुठुम्ब-परिवार आदि कुछ स॒हायता नहीं पहुंचा सकते, 
किसी भी ओर से कोई मदद मिलने की संभावना नहीं है, ऐसे 
विकट संकट के अवसर पर दिल की पुकार किन चरणखों में 
पहुंचती है ? भगवान्‌ के चरणों में ? तो यही ठीक है- 


सुने री मैंने निबंल के बल राम । 


राम का बल परमात्मा का बल है। उतनी दूर तन जावार 
नजदीक ग्रा जाए और समझे कि राम का बल ग्रात्मा का बल है । 
जिसके पास आ्रात्मवमल है, उसके पास परमात्मब्रल है। उसके 
प्रात्ममल का दिवाला निकल चुका है, उसे परमात्मबल भी प्राप्त 
नहों होग । 

आ्रात्मवल का दिवाला निकलने का अर्थ क्या है ? जरा इच्छा 
के विरुद्ध कीई घटना हुई कि क्रोध से तमतमा उठे ओोध को 
काबू में रखने को शक्ति नहीं है। लालच का कोई प्रगंग झाया 
कि मन फिसल गया ! विपयों का साप्निध्य हुआ कि इच्दियां विना 
लगाम के धोड़े की तरह उधर ही दोड़ पढ़ीं। यहू सब ब्रात्मबल 
के प्रभाव के नमूने हैं, आत्मवल न होने से दुनियवी चीजे श्ात्मा 
को आकुल-ब्याकुल और छक्षुब्ध करती रहती हैं। मगर जिगे 
ग्रात्मवल प्राप्त है, वह सदा झानत, अडोल और अ्रकम्य रहता 
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श्र ] [ निर्वल के बल राम 


बल जहां 'फेल' हो जाता है, वहां झत्मिकबल ही कामयाब होता 
है और जहां आ्रात्मा का बल है वहां परमात्मा का बल है और 
: जहाँ आत्मा का बल नहीं, वहाँ परमात्मा का भी बल नहीं है । 
' इसीलिए हमने कहा-- 


सुने री मैंने निवेल के बल राम । 
जब लग गजबल अपणो वर्त्यों, नेक सरयो नहीं काम । 


महात्मा अनाथी ने सभी भौतिक बलों को आजमाने के बाद 
कहा-मैंने सांसारिक बलों के खोखलेपन को समझ तिया। मैने 
जान लिया कि ये वल किस प्रकार बेकार सावित होते हैं । तब मेंने 
माता, पिता, वन्चु-वान्यव, पत्नी, चिकित्सक आदि के बल की 
श्राशा त्यागकर अपने आपकी परमप्रभु के पादपद्मों में अ्पित करके 
कहा-“भगवन्‌ ! यदि में इस वेदना से मुक्त हो जाऊ तो समस्त 
आररम्भ-परिग्रह, घर-द्वार श्रोर विपय-क्रपाय को त्याग कर 
तुम्हारे चरणों का आश्रय ले लू-शान्त, दान्त, निरारम्भ एवं 
जितेन्द्रिय साथु बन जाऊँं।' 

इस प्रकार के चिन्तन के बाद क्या चमत्कार उतल्न्‍न होता 
है, यही वे कहते हैं- 

एवं च चिन्तइत्तागं, पसुत्तो मि नराहिवा। 

परियत्तन्तीए राईए, वेयगा में सयं गया ॥ 

-उत्तराध्ययन, अर. २०, ग)* ३३। 
है राजन ! इस प्रकार विचार करके में सो गया श्रौर जब 


रात बीती तो मैने श्रनुमव किया-अ्रंग-प्रंग में जो तीत्र पीड़ा हो 
रही थी, वह विलीन हो गई है, मानों, कोई पीड़ा थी ही नहीं । 


चर [ १२६ 

म पहले ही कह चका है कि जेसे समद्र में डाला हुआ ऋंकर 

मे पहल हू दट इ5 दर ४ ५55७ हु ५ 

के ज्यों ब््ञज परमात्मा नशा 

डूसर हा क्षण अ्रदम्य हा जाता हूं, उस प्रकार जब परमात्मा का 
* में मन विलीन हो जाता है, और जब 

वति, चिन्तन और ध्यान में मन विलीन दा जाता छ आर जद 
संसार के समस्त जंजालों से प्थक्र होक़र तनन्‍्मय बन जाता है 

ग्रे समस्त झोक, सनन्‍्ताप आधिव्याधियाँ गायव हो दाती हैं 
ता समस्त द्ाक, सन्ताप एवं आाद्रवव्या।व वे हा जाता हू । 





इस प्रकार मौतिक बल को त्याग कर अनाबी मृनि ने ऊद 
प्रपनी भावना का बल बढ़ाया, तव उनकी वेदना क्षण भर में ही 
विनिष्ट हो गई । बह विस्मय जनक परिदर्तन इस कारण संभव 
हो सका, क्योंकि उनकी आत्मा निःशल्य हो गई थी। उन्होंने 
झपने आपको सम्पूर्णरूप से परमात्ना के चरणों में समपित कर 
दिया था। यहां बोली गई प्रार्थना की तरह ऊँची आवाज तो 
उन्होंने नहीं लगाई होगी, उनके पर्व में स्थित पत्नी सी संभ- 


उस सुन ने सकी होगी, मगर उस प्रार्यना के साथ मनोबल 
इतना तोब्र था कि वह परमात्मा तक पहुँच सकी-डइनकी निज 
प्रन्तरात्मा को स्पर्थ कर सकी । परिणाम यह कि उन्होंने 


धरपने वध पार लगा लिया । वे मोह-माया-ममता से रहित 
ही गए । 
९ हि] 


? 


पम्प 


प्रभिध्राय यह है कि साधक अपने डीवन में जव सही त्तौर 





5 चद 
पर प्रार्वी के रूप में श्राता है तो उसे “निः्मल्यों ब्रत्ती! इस सुत्र- 
वावय को सामने रखकर कपट, कामना ओर मिथ्यात्व को दूर 
करके ही आना चाहिए । वह संसार में रह कर खान-पान आदि 
चाह्य क्रियाएं करता हम्ना भी उनमें प्रनुरक्त नहीं होगा, अ्रल्िप्त 
ही रहेगा | उसका हृदय परमात्मा के साथ ही डुड्मा रहेगा। तन 
मे दुछ नी करता हुट्रा दह साधक मन से परमात्मा के ही रंग 
मे रैगा रहेगा उसकी हृदय तंद्री में परमात्मा का मान ह्दी 
न किक 
भू सर क्गय निर्मल एव छ्ज्ज्वन 
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स्वरूप कभी ओमकल नहीं होगा। फल यह होगा कि उसका 
अ्ज्ञान दूर होगा, मलीनता दूर होगी और .जो परिस्थिति ग्राज 
विपादजनक प्रतीत होती है, वही सुख-सन्तोषजनक प्रतीत होने 
'लगेगी । 


दुःख का मूल अज्ञान है व मोह है। अज्ञान और मोह के हटते 
ही दुःख दूर हो जाता है| अतएव पूज्य श्री रत्नचन्द्रजी म. ने 
ग्रात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा- 


गये विलाय भरम के बादल, 
परमातम पद पवन करी। 


हे आत्मन्‌ ! श्रगर तू श्ञान्तिनाव भगवान्‌ के चरणों में लोन हो 
जाएगा तो श्रम के बादल विलीन हो जाएंगे | ग्रात्मा इस सम 
अम में पड़ा है। समभत्ता है-ये मेरे दुश्मन हैं, मुझे हानि पहेचा 
रहे हैं । भगवान्‌ के चरण ग्रहण करते ही यह मिथ्यामति दूर 
हो जाती है श्रीर ऐसा प्रतोत होने लगता है किये शत्रु जान 
पहने वाले वास्तव में मेरे मित्र हैं, ये मुझे हानि नहीं लाभ 
पहुंचा रहे हैं । 


हमारे मनोगगन में विविध प्रकार के विश्वम के प्रश्न मंडराते 
रहते हैं । प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मत्मंग भी करते है; 
तथापि मन वेरंग ही बना रहता है । उसका ग्राफर्षण दूसरी ओर 
ही रटता है। वह दूसरे ही रंग में रंगा रहता है । 


अपने मन की चौकसी करके देखो तो पता चतेया। गर्दन आप 
मेरी ओर हिलती है, पर मन न जाने कहा-वह्ठाँ नटझ रहा होगा 


श्र 
विकास 


5 
क्र 


अवजच। भा 








थ्- 


च्ड 
न 45 





5.८... 
ता चामनाय 





न 


रत 


/904। 


ला 





कया पारनाम हुआड्ा था 
नेमिनाव 


स्प्रे 


का 





ते शो! 


आचाक्त का 
क््य 


भादू 
का 


कप 
७ 








हुई 
आप 


हक 


च् 


प्‌ 


7 

छः 
प्‌ 
परियान 


झ 


्‌ 


"६... 





ग्य्त 
न्क्न्। 
मन 


#अ 


द्या प 


१४६९० ६5६- ५४ 





द््जजलत 


य्‌ 
समर 
प्रैलु पा 


चाचास 
प्‌ 


० 


र्‌ 





] 


मने 


डी 


॥ उसे चाचा 


खादाचार क 





पक का अक, 
जा ससार 
; घाव मे 


पा 





प्राथना-प्रदचन 








(7 | 
णड 0 
न 
 ए 
ए 
४] 4 
- ७ 
नैट् 
; ि | 
पर 
पट 
ड़ 
ध्त 
पा 
7 7" 
दा लत 
् ४४ .. 
* | (7 
- कै ४ 
॥७- ._ पा 
फ्ा रे (९ 
ए ४ ५३५ 
| कम मम  कन्‍नन्‍े 
पड वी 
04 £ः ट 
7 * 
हक 
४ 9 9* 





पे) ५४५ ९! 


ड््जः 


अगर परमात्मा 


हक 


होगा । 


टः 


घ्राप्ति 


35) 


परम आनद का प्रा 


संदप 


श्र 


चाण 


का माजा 
क्री 
झ्यता 


94 
भांति व्याव 
प्रनभव 


> अर 
विया 

प्रताट्ट करस 
झान्दरि 
कम 


«न 

हु ध्ज फ ए / ५ तैः 

« दि मर बीए कि 9 
बट ५ गए हि हे .. 4... हि ७» 
2 5 प४/४ पए पए | आए 
£ मि वा ओए,... 
/ % ४ ([ए ए |ंट 
जहा 
3 बट पद न 


करण के थाने 
प्रपनी 
द्द 


द्र्पः | 
7 #& रप€छ 
् एड हा ता हर गि 
॥9 ए पेड [| 
कर है के पुर हे प ही 


हे बूर #> 6० (७ 


हु ह*-> ए ए 
४ हे ।; मन 


अन्त 


६५३ ९.६९ 
हट 


| छे (४ 5 
हे श्यि ४४ नया 
५ #६ हर ना 5 ईट 
ब्न्गहा ज्ष ४/ ह$23 ६५5 
है: १) प्र 9 
2 के ण >> के 
थ् बम, ७ कफ हू 


के ७ ना! पह बंप! बट 9 ७ 
भट्ट छा. 57 पट 04 रा! 
पा पट (जप 


बह 





नरक 


०. पक जकरथं %; हक 
प४ ] [ अन्त-करणा के ब्राइन का मांजो 


डिनर अकन्‍न--% 


घस्तओं ०० क्का स्वमांव >> (०-5 ८.>-- एक 
पनत्चुषआ का आबाव (नरात्राननगराता हू्‌ं। एक कमत चर्र- 
विकासी होता रे ओऔर दूसरा सर्यविकासी। चूयावक विक्नासी कमल 


हे] 


अल कील, जनक के, िजियिक32. परनफननन. 


यू से बहुत दूर होता हैं। कमल भूमि पर और सूर्य बहुत ऊपर 
को ः न पे ्- 

आसमान में रहता है, फिर भी जब घूर्य को किरणों फेलतो हैं औौर 
तर हक 





हि 








कमल का पंखुड़ियों को स्पर्श करतो हैं, तत्काल कमल सिस 
है | बगीचे में आपने उन फलों कभी देखा होगा जो सर्द 
उठता हूं। वर्नात् में आपने उन फुला को भी देखा होगा जो सूय 
“मत मने प्र घम ५ औ  ामनट, लोग दल दे ॥ «| 
के धमने पर पम जाते हूँ । उन्हें लोग सुरजमुसी बहुत हूं। सूथ 
५ 5५ 5 > से उनका 0 5 तट 75% ० के यद्दि परिचम में ह तो 
पूत्र मं हू ता उनका मुख पूव मे आर सूथ याद पाइचम में हू ता 
उनका भी पश्चिम में हो जाना है 
उनका मुखर भा पाब्चम मे हा जाता हू । 


न है, रिसा क्‍यों होता है 
नहीं है । उसमें स्पप्ठ चेतना नहीं है । फिर 
होता है त्लीर वह इस प्रक्नार घूम जाता है जेसे किसी ने 
कर घुमा दिया हो | दो बुद्धि और विवेक से विकल फुल सू 
किरणों मे इतनी प्रगाढ़ प्रीति रखता है। चाहे किरण तीद 
या मंद, वर्षा काल हो था शीवकाल, उसकी इस प्रीति में प्रत्तर 
नहीं पड़ता ! कविचर विनयचन्द जी ने कह्य है- 
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ज्यों पंकज सुरजमुखी जी, विकमसे सूर्य प्रकाथ । 

जब विवेक-चुद्धि से विहीन फल युर्य की किरग्गों से हतनी 
प्रीति निमाता है, तव भक्त साथक को, जो चिल्तन-मनन की 
घवित से सम्पन्न है, विशिष्ट बुद्धि का धनी है उसे परमात्मा 
के प्रति कितनी प्रीति तिनानों चाहिए ? प्रार्थना के माध्यम मे 
परमात्मस्वरूप की किरगे जब उसके मन को स्पर्भ करती हैँ, तथ 
भक्त को परमात्मा की ओर उन्मरस नहीं होना चादिए ? मे 
भौर यूरजमुखी का फूल सजातीय नहों हैं, मगर प्रात्मा प्रार 
परमात्मा तो सझातीय हैं। सडातीय के प्रति स्वमादतः प्रधि 
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१३६ ] [ अन्तंकरण के आइने का मांडा 


अप मम अब लम 


रूपी श्रमर खिल उठता है और प्रसन्नमृद्रा से मु जार करने लगता 
कक ० श न कै को 
हैंँ। जसे मालती के फल पर श्रमर ग्ुजार करता है, उनी 
प्रकार मन-मच्रुकर प्रार्थना के घब्दों में गू जने लगता है! 


मालती पुष्प पर श्रमर ग्रु जन करता है, क्योंकि उसे उसके 
मकरन्द का आास्वादन प्रिय है, मगर आत्मा परमात्मा के स्वरूप 
का चिन्तन करने और प्रार्यना के शब्दों का उच्चारण करने के 
रूप में जो गुजन करता है सो किस लिए ? उसे क्या लेना है ? 
इसका उत्तर बह है कि आत्मा परमात्मिक गुणों के मकरनद का 
आ्रास्वाद लेना चाहता है । 





आत्मा श्रपूर्ण और परमात्मा पूर्ण है। जहां अपूर्णाता है वहां 
प्यास है, ख्वाइश है, प्रार्थना है। अपूर्ण को जहां पूर्णाता दोसतो 
है, वहीं वह जाता है और अपनी अपूर्णता को दूर करने का 
प्रयास करता है । वह सोचता है-भेरी अपूर्साता दूर हो, प्यास 
मिटे, मुझमें पूर्णता आरा जाय । 


आत्मा जड़माव में भटक रहा है, मगर जब उसे सम्मग्गाने 
का प्रकाश प्राप्त होता है, तब बह दुनियां के पदार्थों को गपने 
लिए अ्नुपयुक्त श्रौर निम्सार समझकर उनसे बिलग होने लगता 
है और परमात्मा के गुग्यों का मकरन्द ग्रहगा करने के लिए लाला- 
यित हो उठता है। बह सोचता है-परमात्मा के श्रनल्त शान--दर्शन 
की जो लोकोत्तर ज्योति जगमगा रही है, वही मुझमें भी स्स- 
भावतः विद्यमान है, मगर बढ मुरकाई हुई है, अ्राव्त दी रही 
है। मे उस ज्योति का स्मरग्य करेगा, ध्यान करेगा, सिलान 
करू गा, प्रार्थना कर गा और उसकी महिमा को गोस कझूगा 
तो मेरी अन्तरात्मा में मी वह प्रज्वलित हो उठेगी। सब में भी 
परमज्योति परमात्मा का पद प्राप्त कर सूगा | 
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हु 


मगर स्तंम-क्ुम का वहिरंगनग्रतरंग वेसा स्वच्छ नहीं 
अ्रतएव वे उसके तेज को ग्रहण नहीं कर पाते । 

ग्राप जानते हें-इनिया में दो प्रकार के प्राणी है| पहले प्रक्ञर 
वह हैं जो सूर्य के उनने पर हथित होते हैं, मस्त हो जाते हैं। 


8 


हा 
| 


3! 


दूसरे वे हैं जो सूवोदिय होने के वाद ठंडे पड़ जाते हैँ। उन्हें प्रात 
क्या कहते हैं 
उल्लू! 


होली के त्यौहार पर मु्खों का सम्मेलन हुप्ना । गन्दे दइब्दों 
ओ्रौर गीतों का प्रदर्शन हुमा ! बहुत लोगों ने उसमें रस लिया। 
ऐसे लोगों से यदि सत्संग में सम्मिलित होने की प्रेरणा की जाती 
तो क्या उन्हें रुविकर होतो ? नहीं होती । 


रात के राजा का क्या स्वभाव है ? प्रकाण से दू तो 
इस प्रकार के स्वभाव वाले लोग भी होते हें जो सर्य की फिरगों 
के समान मगवान्‌ की भक्ित से, उनकी गि_ महिनागान से, ध्यान में 
प्रौर शास्त्रस्वाध्याव से दूर-दूर भागते हैं। वे भगवद्‌ भवित वा 
प्रकास पसंद नहीं करते ओर उस देखते ही दुबक जाते हैं। ऐसे 
लोगों के ग्रन्त:करण पर ईश्वरीय ज्योति प्रतिफलित नद्री होता। 
जिनका चित्त स्वच्छ नहीं है वे परमात्म सूर्य के सेग को मदन 
नहीं कर सकते । 


पग्रमी जो किरण उस खंमे पर पढ़ रही हैं, यदि कास पर 
पड़े तो क्या वेसी ही रहेंगी ? नहीं। वे एकदम चमक उठ्गी 
ग्रौर उनका प्रतिविम्व सामने की दीवार पर पड़ेगा। जड़ वाच में 
भो यह खूबी है। उसने स्वच्छता प्राप्त करली है। अपना मेल 
हटा दिया है। इसी प्रकार जिस मनुष्य का प्रन्त:करणा उश्यत 
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ओर फल आप लोगों के अनुभव में है। उसे किसो से समझने ही 
श्रावश्यकंता नहीं है । उसके लिए किसी की - प्रेरणा की आवध्य- 
कता नहीं है। 


भोजन के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती तो भजद 
के लिए क्‍यों होती है ? इसलिए कि आपने भोजन का रसास्वादन 
तो किया है, पर भजन का रतास्वादन नहीं किया है । 
जब तक रसास्वादन नहीं किया तभी तक उसके उपदेश की 
आ्रावश्यकता होती है, मगर जिस साधक ने एक बार अलोकिक 
भजनानन्द का श्रनुभव कर लिया है, वह जानता है कि उसमें 
कितना माधुर्य है, कितनी मस्ती है । 

अभी आपके सामने मेंने काच का उदाहरण प्रस्तुत किया 
था। ग्रगर दर्पण का तल स्वच्छ करके सूर्य के सामने खड़ा फ्िया 
गया है तो क्‍या उसमें वह ज्योति आ सकेगी ? उसका मैल ह्‌ट्ता 
है त्तमी वह चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। 


दर्पण साफ है मगर एक पतला-सा भी कपड़ा आदि आाडझ़ा 
श्रा गया है तो ? तो भी उसमें वह चमक पैदा नहीं हो सगेगी । 

श्रच्छा कपड़ा भी हूटा दिया गया; मगर दर्पण उल्टा रखा 
दिया जाय तो ? तब भी उसमें चमक नहीं आएगी । 


दर्पगा सीधा है, फिर भी यदि वह स्थिर नहीं है और सलाय- 
मान है तो बराबर किरणों को फेला सकेगा ? नहीं । 


तो जब तक दर्पण में स्थिरता का ग्रभाव है, मलीनता 
है और आवरण है, इन तीनों में से कोई भी दोप विद्यमान हैं, 
तब तक दर्पण सूर्य किरणों को ठीक तरह ग्रटण नहीं कर सकता 
और न उसका विकिरण ही कर सकता है । 
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१४४ ] | अन्तःकरण के आइने को मांडे 


निश्चल रहा और वीतरागस्वरूप के चिन्तन के द्वारा अपनी आत्म 
को मांजने लगा तो क्रिस फल का भागी हुआ ? अज न ने क्या 
पाया ? वह अज्ञानी से ज्ञाती बना और अल्पज् से सर्वजः वन गया, 


उसने परमात्मा. का पद प्राप्त कर लिया । 


उसने वीत राग-स्वहूप के साथ अपने दिल के आइने को मित्ता 
दिया । जब मिला दिया तो उसमें चेतना आने लगी कि उनका 
स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्‍या हैं? इस प्रकार का मुक्ा 
बिला चलने लगा और एक-एक विकार दूर होने लगा। विकार 
दूर होते गए ओर अवरोध की स्थिति भी दूर होती गई। परि- 
णाम यह हुआ क्र वह जहा पहल विकारों पुज था, वह्ा-एूत 
शुद्ध, बुद्ध निरंजन निप्कलंक दमा पर पहुंच गया । 
श्राप भो उसी दशा को प्राप्त करना चाहते हैं- तो सर्वप्रवम 
दिल के आइने को मांजना - चाहिए । फिर उसे -स्थिर करना 
चाहिए और फिर उसपर चढ़े हुए आवररों -को . दूर 
चाहिए । कहा भी है-- 


रे ं ठ्राि 


मन मन्दिर में गाफिले फाडू रोज लगाता चल ! 


इस प्रकार -निर्मलता, निश्वलता श्रौरः निरावरणता की 
में पवित्र होकर जब आपका अन्तःकररणा वीतरागस्वल्प 
के साथ जुड़ेया तो उसमें अपूर्वः ज्योति युज जाज्वल्यमान हो 


“ बीतरागस्वरूपं के साथ एकाकार होने के साधन हैं- प्रार्थना 
चिन्तन, ध्यान, स्वाव्याय, सत्संग, संयम, आदि | इन साथको का 
ब्रवलम्बन करने से निश्वय 'ही वह ज्योति प्रकर्ट होगी गी जिसके 
अ्रकठ होने की-प्रतीक्षा हम अनन्त-अ्रनन्त काली से 'करते आ रह 


। 
| 
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खाल मदन 


गुणप्रार्थना 


जिस प्रकार दर्परशा को चमकाने के लिए सूर्य की किरण 
साधन बनती हैं, उसी प्रकार अ्रन्तःकरण को ज्योतिर्मय बनाने 
के लिए वीतराग का स्मरण, चिन्तन और ध्यान साधन है। यह 
बात कल बतलाई जा चुकी है। यह भी कहा जा चुका है कि 
ग्रन्तःकरण में वीतरागभाव की ज्योति जागृत करने के लिए तीन 
दोषों को दूर करना आवश्यक है। जब तक चित्त में चंचलता 
मलीनता है श्रौर आवरण का पर्दा है, अर्थात्‌ चल, मल और 
विक्षेप है तब तक वह अपूर्व ज्योति प्रदीप्त नहीं होगी। भ्रतएव 
उस ज्योति को जागृत करने के लिए उक्त तीनों दोपों को हृठावा 
ग्रनिवार्य है। 
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१८ | '[ ग्रुणप्रार्थना 


कभी-कभी अपने देवी गुणों को श्रौर परमात्मा के अनन्त ज्ञान 
दर्शन श्रादि गुणों को लेकर भी प्रार्थता करता है और सोचता 
है-प्रभो ! श्रापके गण, श्रापका वह ज्ञान, वह दर्शन श्र आपका 
वह प्रनन्त आनन्द मुझमें भी प्रकट हो । 


“>> इस प्रकार की प्रार्थना तक तो प्रार्थना का सम्बन्ध परमात्मा 
के साथ रहता है, मगर जब आत्मिक गणों को देव-देवी के रुप 
में मानकर उनकी प्रार्थना की जाती है, तब प्रार्थना का एक भिन्न 
तीसरा रूप हमारे सामने श्राता है । 


प्रश्न व्याकरण सूत्र में अरहिसा को देवी कहा है। इस रूप में 
शास्त्रकार ने एक नयी सूक-बुक हमारे सामने रखी है। वहां 
कहा गया है- 


'एसा सा भगवई अहिंसा 


कुछ देवी-देव तो ऐसे हैं जो प्रभु के परिवार के रूप में रहते 
हैं। वे उससे भिन्न होते हैं । किन्तु गुणों के देवी-देवों का प्रश्ु के 
साथ तादात्मय सम्बन्ध है । वे भगवान्‌ से अभिन्न होकर रहे हुए 
हैँ । ऐसे देवी देवों में श्रहिसा, सत्य, ज्ञान आदि हैं । 


द्रव्य श्ौर ग्रुण में कथंचित्‌ तादात्मय सम्बन्ध होता है, दूसरे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि गुणों का समुदाय ग्रुणों का अखण्ड 
पिण्ड ही द्रव्य है। इस दृष्टि से ज्ञानादि पूर्ण विज्वुद्ध गणों का 
समूह ही परमात्मा है। 


अरिहन्त मगवानु के चैतन्य गण को प्रथवा श्रहिसा सत्य को 
उनसे पृथक नहीं किया जा सकता ।- हम अपनी समझ के लिए, 
विश्लेषणात्मिका बुद्धि के द्वारा भले ही गुणों का पृथककरण कर 


[ एड 


चीतराग 
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तक मुक्त नहीं होता, तव तक उसकी परिरणति श्रस्थिर ही रहने 
वाली है । | 


जब परिणति चल होती है तब मनुष्य न जाने किधर से 
किधर बह जाता है ! सोचता है कुछ और, बहता है किसी और 
ही प्रवाह में । वह जानता है कि प्रार्थनीय देव अ्ररिहन्त और 
सिद्ध ही हैं, मगर अवसर श्राने पर वह इस बात को भूल 
जाता है । 


घर में बच्चा बीमार हो गया । बोदरी माता निकल गई। 
तब विचार आता है-जरा शीतला माता को ही मना लो ! श्र 
आप शीतला माता की मनौती मनाने जा पहुँचते हैं । 


यही चित्त की चंचलता है। श्रापका अ्रन्तःकरण चंचल हो 
उठा, वीतराग की ओर से हिल गया । आपके प्रार्थ्य॑ तो थे देवों 
के देव भ्ररिहन्त, मगर व वक्त पड़ा तो श्रद्धा हिल उठी ? 


ऐसे भ्रवसर पर इन्द्रियों पर काबू करने वाला और मन को 
नियंत्रित करने वाला प्रात्मा का ज्ञान रूप यदि मनुष्य को मिल 
जाता है तो उसकी सारी कमजोरियाँ दूर हो. जाती । ऐसे 
चलभाव वाले प्राणियों को चलभाव से हटा कर स्थिरभाव में 
लाने के लिए श्राचार्य करते हैं-देखों, तुम बाहरी शक्ति के पीछे 
देवी-देवों के पीछे लग कर विचलित होते हो श्रौर वीतराग के 
प्रति अपनी एकनिष्ठा को भुलाते हो, यह कितनी बड़ी भ्रूल है! 
सोचना चाहिए कि दुनिया जिन्हें देवी-देवता कहती है, वे क्‍या 
बीतराग के चरणों से श्रलग है ? उनका कोई श्रलग अस्तित्व है ? 
उनमें वीतराग की अ्रपेक्षा कुछ विशेषता है ? ऐसा तो कुछ है नहीं 
फिर क्‍यों अपने चित्त को मश्रमित करने हो ? 


इस प्रकार वीतराग की श्रोर से हटते हुए चित्त को ठिकाने 


(५२ | [ गुराप्रार्यना 
झील प्रार्यो पायाण के कुछ टुकड़ो को, जिनकी कोई झकलन-सूरत 
भी नहीं हें और जिनमें खडडे-खोचरे हूँ, देवी मानने की वाद 
नहीं सोच सकता । सच्चा प्रार्थी जड़ का प्रेमी नहीं होता। वह 
, बैली -भटकी दुनिया के बहाव में नहीं बहता । उसका विचार 
विवेक से परिपूर्ण होता है और एक दिव्य कल्पना करके बोल 
उठता है-- 
म्हारी दया माता थाने मनाऊंँ देवी ज्ञास्वता। 
थां सम देवी नहीं कोई जग में हाथां हाथ हजूर । 
लुठां ततखिणा मिले कामना, दुःख जावे सव दूर ॥ 
आपको किस माता की मनौती करनो है ? वहिनों को खास 
तौर पर विचार करना है। यह ज्ीतला-जगत की अश्यान्ति को 
दूर करके हृदय को शान्ति देने वालो माता कौन-सी है? यह 
दया माता हो है । दया माता में हो शान्ति प्रदान करने की क्षमता 
है । अद्ान्त को शान्त बनाने के लिए ही दया देवी का अवतार 
हुआ है । ठीक ही कहा है- 
माता दया ! हो तुकको प्रणाम,. 
तेरे बिना हैं जग मृत्यु-धाम । 
तू ही बचाती अरु पालती है 
दुखी जनों के दुख टालती है। 
जयभारिल्ल 
दया-माता की कल्पना कपोल कल्पना नहीं है । यह कोई 
मनगढच्त कहानी नहीं है। प्रस्नव्याकरण सूत्र का उल्लेख करके 
कहा जा चुका है-- | 
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मची रहे तो आप प्रसन्न रहेंगे ? तो जिस घर की आप अपना 
समभ रहे हैं, वहां भी देवी का रूप बदल जाने पर प्राप घड़ी 
भर के लिए भी जाना पसन्द नहीं करेंगे । आप बाहर बढे रहेंगे 
और सतोचेंगे कि जरा ठड़ा हो जाने दो, तब जाए गे । 

/.. जीवन में ऐसा अ्रवसर थ्राया है कि नहीं जिसमें घड़ी भर 

'ठालने की सोची हो। घड़ी भर वह सूरत ने देखे श्रीर आप 
उसकी सूरत न देखो । बोले श्र श्रगारे बरसने शुरु हुए ! ऐसी 
स्थिति में कौन सी देवी को श्राप याद करते हैं ? चाहते हैं-भगवाब्‌ 
प्रव मूड जल्दी अच्छा हो जाय तो मुस्तीवत दुर हो ! इसलिए तो 
कवि ने कहा है- 


म्हारी दया माता ! थांने मनाऊं देवी शाइवता । 


आ्राप सोच सकते हैं-दया को माता कहा है! पर माता का 
कोई वाहन होता है, श्राकार-प्रकार' होता है । क्या इस मात्ता का 
भी कोई वाहन और श्राकार है ? 


जब तक पूरा रूपक खड़ा न हो जाय, आपके दिल में उसका 
आस नहीं जम सकता । अ्तएवं कवि ने दया -देवी के सांगोपांग 
रूपक को खड़ा कर विया है। वह कहते हैं-- 
ज्ञान रूप सिंह की अ्रसवारी तप-त्रिश्ल है हाथ'। 
दानादिक चहु वेंद विराजै,झ्ुजादंड विस्तार ॥ 
विनय-मुकुट थांरे सिर पर, ऐसो कियो सिशागार | 
*सहांरी दया मात्ता ! थांने मनाऊं देवी शाइ्वता'॥ 
दुनिया जिसे शीतला देवी कहती है, उसकी सवारी गर्दम है। 
कहा है-- 


[ १५४ 
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रूप होगा। इतने पर भी दया देवी की एक बड़ी विशेषता है। 
वह ज्ञान सिंह पर आसीन है श्लौर तप का त्रिशल ग्रहण किये है, 
किर भी उसके मस्तक पर विनय का मुकुट सुशोभित रहता है ! 


सिंह पराक्रम का प्रत्तीक है, तप त्रिद्युल तेजस्विता का द्योतक 
है। पराक्रम और तेजल्विता के साथ विनय का समन्वय ! कितनी 
सुन्दर और भव्य कल्पना है ! इसमें कितना ग्रद रहस्य भरा है, 
इस बात को वही समझ सकता है, जिसने दया और अहिसा के 
गंभीर स्वरूप का सम्यक प्रकार से मनन किया हो । 


हाँ, तो इस प्रकार की दिव्य शक्तियों से सम्पन्त दया-देवी 
ही हमारी रक्षक है और वही हमारे जीवन को श्रागे बढ़ा सकती 
है। इस प्रकार दया को देवी के रूप में समझ कर अपने हृदय को 


स्थिर किया जा सकता हू । 


प्रभु का कथन है-दया-देवी की इतनी ही विशेषताएं नहीं, 
उसमें प्रन्य विशेषताएं भी हैं । वह-- 


भीयारा विव सरणां, पक्खीरां पिव यगरां, 
तिसियाणंपिव सलिलं, खुहियारां 

पिव श्रसणं, समुहमज्भेव पोतवहरां, 
चउप्पयाण व आसमपयं दुहट्टियाणं च 

(व) ओसहिबलं, भ्रडवीमज्के विसत्थगमणणं, 
एत्तो विसिटठ्तरिका अहिंसा 


जो भयभीत प्राणी अपने जीवन की रक्षा के लिए इधर-उधर 
भाग-दौड़ रहे हैं, उन्हें कोई शारण-दाता मिल जाय तो वह 
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मूर्ति है, वह सम्यग्दष्टि क्या इसे छोड़ कर किसी दूसरी शीतता 
की उपासना की कामना भी कर सकता है? जिसके स्वृस्प का 
कोई ठिकाना नहीं हैं, नाम का ठिकाना नहीं है, आकार का 
ठिक्राना नहीं है, कब श्रौर कहां हुई, इसका भी ठिकाना 
नहीं है ! 

दुनियां की शीतला के संबंध में सोडाली की कहानी गढ़ ली . 
गई है। कहानी में बतलाया गया है कि वह ब्राह्मण की छोकरी 
थी | इधर-उधर के लड़कों श्रौर लड़कियों का भक्षण करने 
लगी । लोग उसे मारने-ताड़ने लगे। तब एक कु भार ने उसे 
शरण दे दी । उनमें श्रापस मे यह शर्त तय होगई कि लोगों से मुझे 
जो मिलेगा, उसका आआराधा हिस्सा तुभे दे दगी। दोनों ने आपस में 
कुछ विचार किया और एक तरकीव सोची । उस तरकीब के शतु- 
सार आगे जाकर वह किसी गटर में गिर गई। उस समय कु भार 
ने उसे सहारा दिया और गधे पर बिठला कर कहा-ररात्रि के 
समय तुम घूमने निकला करो । काली-कलूटी वह थी ही, फिर 
बड़ी विद्र प ! अंग ठेढे, मेढे और सूरत डरावनी | तिस पर रात 
का समय । लोगों ने उसे देख कर समभा-कोई डाकिन आरा 
गई है | यह खा जाएगी । 

बस, भ्रब कु भार की बारी श्राई। उसने कहा-'मैं सब को 
बचा लूंगा । मगर ऐसा करो कि हर साल इसकी पूजा किया 
करो, इसे मनाया करो ।! 


बस, तभी से शीतला माता का निर्मारा हो गया और उसकी 
पूजा होने लगी । ऐसी निराधार श्रौर अऊलजलूल कहानी के श्राधार 
पर हजारों बहिनें और भाई एक दिन 'पहले से ही ठंडा खाना 
शुरू कर देते हैं! एक दिन माता के निमित्त श्रौर दूसरे दिन 
बोदरी के निमित्त । चचकर ही चक्कर है ! पत्ता नहीं सम्यग्हृप्टि 
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क्या संसार की रीति है | मन से तो बड़े पक्के हैं, व्यवहार ऊपर 
से निभा लेते हैं। श्रथिक करते भी क्या हैं, थोड़ा-सा ठंडा चूरा 
डाल देते हैं । वह भी जानवर ही खाते हैं | 


परन्तु यह सब खयालात ग़लत हैं। यह हृदय की दुर्बलता 
श्रौर चंचलता के द्योतक है। वीतराग का सिद्धान्त कुछ ओर हो 
बतलाता है! अ्य आत्मन्‌ | तू अनन्त शक्ति का भंडार है। 
अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख श्रौर शक्ति तेरा स्वरूप है। फिर क्यों 
इतनी ढुर्वलता है तेरे भ्रन्दर ? श्र तुझे देवी की मनाना है तो 
अहिंसा भगवती को. दया-देवी को ही सत्ता, जिसकी बदौलत 
संसार पल रहा है, चलन रहा है और जीवित रह रहा है ! 


भव्य जोबो | श्रपतते जीवन में तुम जितना-जितना अहिसा 
का पालन करोगे, आराधन करोगे, उतना ही उत्तना तुम्हारे 
दुःख का, शोक का, रोग का, आधि व्याधि और उपाबि का नाश 
होता जाएगा । परन्तु इससे विपरीत, तुम गलत राह पर चलते 
हो, अपने शुद्ध स्वरूप को भुल कर ग्रन्तरात्मा को मलीन करें 
हो और समभते हो कि ठंडा खाते से माता राजी हो जाएगी, 
माता को पूजेंगे तो वाल-बच्चे ठोक रहेंगे, यह कत्पना तुम्हारे 
लिए हितकर नहीं हैं । 


ज्ञानियों का कथन है कि दयादेवी के प्रसाव से ही शान्ति की 


प्राप्ति हो तकती है । उसी की आाराधवा करो। उसकी प्रराधना 
किस प्रक्तार होती है? किसी को त्रास न दो, किसी को सताग्रो . 


मत अपने नौकर के प्रति भी कठोर व्यवहार मत करो। ' 


पड़ौसियों से झगड़ा न करो और उनकी सुख-सुविधा का लगाव 
रखो । भूखे और असहाय जीवों को अमय दो । पर कब्याग की 
भावता खखो । हृदय में कुत्सित विचारों का अवेश न होने दो । 


प्राथंना का अदभुत आकर्षण 


जिस प्रकार परमात्मा की प्रार्यना वना की दाती है, उसी प्रकार 

जिम शअ्रकार परमात्मा का आयवना का जाता हु उद्चा अका* 

रे और आत्मीय 45 सदणणों 2200: प्रार्चना के डी चजथनइडीत 3 

आत्मदंव का आर दआत्माव सदसयुणा का ना प्रावता का जाता है 

स्््जज कही नल अडताजर | सदगयराों कर >>: प्रायना ९. न्र्न दिवेचनत 

यह वात कल कहां जा छुका हू । सदयुद्या का प्रायना के विवच्त 
कर! ८ >> ८ 
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पानी शान्त श्रौर स्वच्छ है तो हौज के तलभाग में स्थित कंकर 
श्रादि वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देगी। भीतर की वस्तुएं ही 
नहीं, बाहर की चीजों का प्रतिविम्ब भी उसमें देखा जा 
सकता है| बाहर की सिनेरी, बगल में खड़ो हुई ग्रट्टालिकाए, 
महल का हृश्य श्रादि भी आप उसमें देख सकते हैं। उस शात्त 
श्र स्वच्छ जल में ऐसी खूबी है । 


प्रार्थी का हृदय भी ऐसा ही शान्‍्त भर स्वच्छ होना चाहिए। 
जिसका हृदय ऐसा है उसे अपने अन्तःकरण में रही हुई भावनाएं 
दूसरों को समंभाने की ग्रावश्यकता नहीं रहती और न अपने या 
दूसरे के जीवन की बातें समभने में विलम्ब लगता है । स्वच्छ 
अ्रन्तःकरण वाले प्रार्थी के मन में सारी बातें इसी प्रकार भलकमे 
लगती हैं जेसे स्वच्छ जल में श्रासपास के पदार्थों का प्रतिविम्ब । 


ऐसे शान्त भर स्वच्छ अ्रन्त:करण में ही परमात्मा की दिव्य 
विश्वति रूप शक्तियां प्रतिबिम्बित होती हैं और प्रार्थी उन्हें अपने - 
भीतर अवलोकन करके धन्य हो जाता है। 


तीसरी चीज है जितेन्द्रिता । साधक जब तक इन्द्रियों को 
वशीभ्त नहीं कर लेता, तब तक उसका हृदय शांत नही' हो 
सकता। इन्द्रियों की चंचलता मानसिक शांति में अन्तराय रूप है। 
अतएव चित्त की ज्ञांति एवं स्वच्छता के लिए जितेन्द्रियता अ्रनिवार्य 
रुप से अ्रपेक्षित है । 


इन तीन गुणों से सम्पन्न साधक जब प्रार्थना के मंच पर 
आसीन होता है, तब आत्मा की समस्त देवी शक्तियों को जगाना 
आसान हो जाता है । भ्रात्मिक शक्तियों के जागरण से भ्रत्तःकरण 
में अ्रदूभुत, अपूर्व और अनूठी शांति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद 
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दिये उनके विपय में श्रनेक प्रकार की ऊँची-नीची बातें कहीं-गई। 
किसी ने कहा-मानतु ग बड़े चमत्कारी हैं, साधक हैं, सन्त हैं। 
उनका करतव देखना तो चाहिए ! 


राजा कान का कच्चा था । उसने श्राज्ञा दी और 
आ्राचार्य को एक कमरे में बन्दी कर दिया गया। कई भीतर से 
भीतर वाले कमरे में, श्र्ञालीस तालों में । इतना भी पर्याप्त न 
मालूम पड़ा तो हाथों में हुथ कड़िया और परों में बेड़ियाँ डाल 
दो गई। मगर क्या आचार्य ने भगवानु से शिकायत की कि 
भगवन्‌ ! यह कैसी वात है ! आपके भक्त को इतना कष्ट उठाना - 
पड़ रहा है! नहीं, उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की । 
उन्होंने कहा-- 

श्रापाद कण्ठमरु शडःखल वेष्टि तांगा-- 

गाढं॑ वृहन्तिगड कोटि निषृष्ट जंघा: । 

त्वच्ताम मन्त्रमनिशं॑ मनुजाः स्मरन्तः , 

सद्यः स्वयं विगतवन्धभया भवन्ति ॥ 


ग्र्धात्‌-जिनके श्रंग-अंग-पैरों से लेकर कंठ -तक, बड़ी-बडी 
मजबूत सांक्लों से वाँध दिये गये हैं, सख्त वेड़ियों की रगड़ लगते 
रहने से जिनकी जांघे घिस गई हैं, ऐसे मनुप्य भी यदि तुम्हारे 
नाम रूपी मंत्र का निरन्तर स्मरण करते हैं-दिन-रात तुम्हारे 
नाम के जाप में ही लीन रहते हैं, तो तत्काल समस्त बन्बनों से 
रहित भर निर्मय हो जाते हैं । उन्हे वन्‍्चनहीच और भयहीन 
होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। 
उन्हें संसार की बड़ी-से-बड़ी ताकत भी भयभीत नहीं वना 
सकती । | 
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जिस सेठ के घर पुत्री बन कर रह रही थी , वह उसका आदर 
करता था और अपनी कन्या के समान उसे वात्सल्य प्रदाव कर 
रहा था किन्तु सेठानी की नजर खारी थी। एक की हृष्टि में 
प्यार था, दूसरे की दृष्टि में क्षार था सेठानी चाहती थी-यह 
किसी तरह मेरे घर से निकल जाय । उसके मन में पाप था । भव 
कि कहीं यह मैरे प्रति सेठ का जो प्रेम है उसमें,हिस्सा न बँटा 
ले। यही आ्राशंका का शल्पर उसके हृदय में साल रहा था ! 


संयोगवश सेठ को बाहुर जाना पड़ा और सेठानी को अ्रवश्तर 
मिल गया । उसने क्या करतूत की, सुना है नः आपने ? सेठानी 
ने कप्ृटमय प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा-बेटी,, जरा इबर 
आ्राना | ; 


चल्दनबाला-सेठानी को माता ही मानती श्री और उसके 
सन में कोई दुविधा नहीं थी। श्रतएवं उसके बुलाने पर चन्दता 
का जाना स्वाभाविक ही था| वह सेठानी के प्रत्येक आ्रादेश का 
पालन करती थी और शाल्तिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही 
थी | वह सोचती थो-मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुप्ट 
रहना चाहिए | राजमहल में रहो तो राजकुमारी हो कर और 
दासी बनना पड़ा तो दासी होकर शान्ति से समय व्यतीत करना 
ही ज्ञानी की पहिचान है । 


श्रगर चन्दनवाला गये-गुजरे जमाने को याद करती श्र 
सोचती- हाय ! मैं महाराजा दथिवाहनः की पुत्री भरौर धारिणी 
जैसी माता की दुलारी ! कितना उँचा घराना । राजमहल में 
मेरा जत्म हुआ | सोने के पालने में मेरा शोशव बीता। वेमव 
मेरे चरणों में लोटता था । सैकड़ों दास-दासियाँ मेरे आदेश की 
प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े रहते थे और आज मेरी क्या दक्ा है ? 
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श्राज दूसरे प्रकार के आभूषणों का भी मजा लेकर देखो ॥ 
जो श्राज्ञा माताजी !! 


मूला ने चन्दना के हाथों में हथकड़ियाँ और पेरों में वेड़ियां 
डाल दीं । 


'तुके कुछ तप नहीं करना है ? ले में तुमे एकान्त में बिठला 
देती: हैं । 

यह कह कर वह राजडुलारी चन्दना को एक तलघर में ले गई 
जो अ्रंधेरा था, एकान्त था श्रौर जहाँ थोड़ी सी हवा के प्रवेश करने 
सिवाय ओर कोई सुविधा नहीं थी। उसे उसमें बन्द करके वह 
अपने पीहर चली गईं | एक दिन बीता, दूसरा दिन भी समाप्त 
हो गया और तीसरे दिन का भी अन्त श्र गया। चन्दता भौंयरे 
में बन्द, न खाना, घ पीना ! 


चन्दना ने सोचा-चलो, अ्रच्छा अवसर मिल गया प्रक्ृत्ति 
श्रौर माता ब्रत करने को प्रेरणा दे रहे हैँ । क्यों नहीं इस सुग्रव- 
सर का लाभ उठाया जाय ? उसने ब्रत कर लिया भगवान्‌ को 
साक्षी बना कर। निर्जल निराहार तेला पूर्ण हुआ ही था कि 
सेठजी ग्रामान्तर से वापिस लौट आए । चन्दना के संबंघ में वह 
विचार कर रहे थे-में एक साधर्मी बहिन को लेकर आाया हूं। 
उसकी साधना में सहयोगी बन सक्ू तो अच्छा हैं। वह भी 
साधना में संलग्न रहती थी प्रातःकाल प्रभुप्रार्थना स्मरण, 
ध्यान और चिन्तन में बिताती थी । सेठ बराबर उसका ख्यात्र 
रखते थे । किसी स्वार्थ से, मोह से या अभिलापा से नहीं, सहरर्मी .. 
बहन समझे कर । वह सोचते-चन्दना सती है, सुशीला है 
सतियों में एक रत्न है। इसे कदाचितु कोई पीड़ा या असुविधा 
नहो। 
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१७४ | [ प्रार्थना का अद्मुत्त आकर्षण 


चन्दना बोली-पिताजी, जब तक श्राप लौटते हैं पारणा की 
वस्तु लेकर, तब तक मैं किसी महात्मा के पदार्पण की भावना 
करती हूँ । श्राह्दरदान देकर पारणा करू तो मेरा भाग्य धत्य 
हो जाय । 


' सेठ ने कहा-ठीक है भावना भा कर कुछ चिगलती रहना। 
तब तक में आया । ' 


चन्दना की भावना कितनी उच्च है ? श्राप लोगों कोभी 
ऐसे अवसर पर आहारदान को भावना उत्पन्न होती है ? तपत्या 
का दिन बितता उतना भारी नहीं होता , मगर पारणा की घड़ी 
भारी होती है। नवकारती के बाद जरासी देर हो जाय तो लोगों 
का मिजाज बिगड़ जाता है । ठीक समय पर पारणा होना 
चाहिए। मांजी या बहूजी देर करती हैं तो ललाट पर त्यौरियाँ 
चढ़ जाती है| 


मगर चन्दना के अ्रन्तःकरण में कितनी पावन तरंग उठर ही 
है | सेठ जी के चले जाने पर चन्दना ने मन ही मन कहा-प्रभो ! 
इस दुनियाँ में दीन की पुकार सुतने वाला कोई नहीं है, परल्तु 
ग्राप तो दीनानाथ हैं | क्या मुझे यह सौभाग्य नहीं मिल सकता 
कि किसी उत्तम पात्र को दो दाने देकर वाकले सु ह में डालू ? 


दरवाजे पर वैठी चन्दना उत्कट भावना के साथ किसी संत 
महात्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका एक पर देहली के 
बाहर श्रौर दूसरा अन्दर था ॥ तुलसीदास कहते हैं-- 


जिहिके जेहि पर सत्य सनेहू, 
सो तिहि मिलत न कछु संदेह । 
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श्छ८ ] [ प्रार्थना का अद्भुत आ्राकपरा 


किस जदगर ने यह जादू कर दिया ? निसर्ग के निमूड़ रहस्य 
हमारे मति के झ्गोचर हैं। दर्शक ग्राते हैं, चकित होते हूँ और 
धन्य-धन्य करते हैं। रत्वों श्र सोनेयों की वर्षा की बात सुनते 
ही मूला भी दौडी झ्रातती है । वह पहले जिसे ठुकराती थी, उसी 
चन्दना के चरणों में गिरती है। मगर चन्दना को उस सोमे से, 
रत्नों से या हीरों से कोई सरोकार नहीं था | भगवान के चरणों 
से ही उसे अनुराग था। भगवान को केवल-न्ञान उत्तन्न होते 
ही उसने अपना जीवन, संयमसाधना के निमित्त प्रभु के चरणों 
में समपित कर दिया। वह छत्तीतउ सहस्त्र साध्वियों की नेत्री 
बनी । 


अभिप्राय यह है कि प्रार्थना में अद्भुत और अलौकिक आकर्षण 
शक्ति है उसी शक्ति ने भावान को ग्राकर्पित किया और चन्दना 
को निर्वन्धन कर दिया। उसी शवित ने आचार्य मादतुग का 
उद॒घार किया। तो प्रार्थना का वल इन्द्र के सिहासन को भी 
हिला देता हैं । मगर इन्द्र वेचारा क्या है जब कि त्रिलोकीनाय 
अ्रिहन्त भी प्रार्थना के बल से आक्ृष्ट हो जाते हैं । 


शान्त, स्वच्छु और जितेन्द्रिय प्रार्थी की आन्तरिक वृत्तियाँ 
ऐसे सांचे में ढल जाती हैं कि वहाँ अ्रशान्ति का कोई कारण नहीं 
रह जाता । जिस प्रकार चन्दना ने अपने जीवन को और मानतु ग 
ने अपने जीवन को प्रार्थना के पीयूप सागर में निमग्न कर दिया, 
उसी प्रकार जो मानव आत्मदेव की प्रार्थना करता है, वह शिव- 
शक्ति का अधिकारी बन जाता है। एक बार शिव-श्क्ति की 
उपलब्धि हो जाने पर प्रार्थी कृतार्थ हो जाता है और उसे प्रार्थना 
की भी आवश्यकता नहीं रह जाती | उस समय जगतु के छोटे 
मोटे देव स्वयं उसके चरणों में गिरते हैं । हे 
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आदर्श माता की आराधना 


तू ही तू ही प्रश्नु मेरे मन मांहि वसियो । 


कवि ने इस प्रार्थना में एकनिष्ठा का आदर्श विचार प्रस्तुत 
किया है। शब्दों का उच्चारण तो आसान है, उसमें कोई कठिनाई 
उपस्थित नहीं होती, मगर शब्दों द्वारा व्यक्त, किये गये भाव 
को जीवन में मृत्तिमात्‌ वनाना उतना आसान नहीं है। वहिरात्मा 
जीव घन-सम्पत्ति, महल-मकान, मोटर-गाड़ी, कुटुम्ब-परिवार, 
रौब-दौव आदि को ही महत्व का स्थान मानता है। मगर उनकी 
निस्सारता को समझ कर, उनकी ओर से चित्तवृत्ति को मोड़ कर, 
परमात्मा के चरणों में अपने श्रापषको समपित कर देना ही जीवन 
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१5८२ | [ आदर्श माता की आराबन 


उसके जीवनव्यवहार में, उसकी प्रत्येक क्रिया में परिवर्तन हो 
जाता है। उसे घर्मस्थानक में प्रार्थना करते समय ही नहीं, प्रत्येक 
क्रिया के समय प्रभु का स्मरण रहता है। कवि यही कहता हैं-- 
ऊठत बैठत सोवत जागत, 
नाम तिहारो उर विच वसियों | 
त्‌ ही त्‌ ही प्रभु मेरे मन मांहि व॑ंसियी । 
सच्चा भक्त वही है जिसकी प्रार्थना निरन्तर चालू रहती है। 
उठते, बेठते, सोते, जागते, हर समय उसके श्रन्तःकरण में 


परमात्मा बसा रहता है क्षण भर के लिए भी वह परमात्मा से 
विलग नहीं होता । 


दशवेंकालिक सूत्र में साधक की चर्चा का प्रतिपादन करते 
हुए महत्वपूर्रा बात बतलाई गई है 
से ग्रामे वा नगरें वा 
चाहे वह ग्राम में हो या नगेर में हो, 
'सुत्त वा जागरमाणोे वा ! 
भाहे सोया हो या जाग रहा हो, 
(दिला वा राशो वा 
चाहे दिन का समय हो, चाहे अंधेरी रात हो, 
एगओओ वा परिसागओं वा! 
चाहे श्रकेला हो, चाहे समूह में रहा हुथा हो. 
हर हालत में साधक की चर्या एक-सी रहती. है और रहनी 
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पद्यु भी जिसे एक बार अ्रपना स्वामी बना लेते हैं, उसके 
प्रति वफादार रहते हैं । दूसरा कोई उन्हें कितना ही पुचकारे, 
प्रलोभन दे, फिर भी वह अपने मालिक को छोड़ कर दम भर 
के लिए मी वह अव्यत्र बैठना गंवारा नहीं करते । कई लोग पालतू 
कुत्त अपने साथ रखते है | वे घूमते-घामते आपके यहां ग्रा जाते 
हैं और जब तक आपके यहां बैठे हैं, तब तक कुत्ता भी उनके 
पास बैठा रहेगा । मालिक चल दिया और किसी: कारण कुत्ते 
मे न देख पाया तो बाद में पता लगते ही वह उसकी खोज करने 
लगता है | ऐसी. स्थिति में आप उसे पुचकार कर, रोटो डाल कर 
अपने यहां बिठलाना चाहेंगे तो वह बैठ जाएगाः ? 


नहीं बेठेगा !! 


श्रगर उसे मालिक नहीं मिला है तो चीं-चीं करके हैरान होगा 
झौर मालिक की खोज में व्यग्न रहेगा । वह जुमीन पर अपने 
मालिक के परों की गंध सू घेगा और उसी के सहारे-सहारे पीछा 
करेगा । जब मालिक मिल जाएगा तो दुम हिला कर उसके पेरो 
पर गिर जाएगा शोर जीभ से पैर चांटेगा । 


किसी समाचार पत्र में पढ़ा था-एक अधिकारी की बदली 
हुई तो वह सारा सामान लाद कर रवाना' हो गया । उसने एक 
कुत्ता श्रौर एक वन्दर पांल खखा था। सव सामान और वाल- 
बच्चों की तो वह ले गया, पर उन दोनों-को भुल गया । संमवतः 
नौकरों के भरोसे रह गया होगा । 


कुत्ते ने बंगला सूना-सूना देखा और समझ लिया कि मालिक 
चला गया है और मुझे यहां छोड़ गया है.। तवः उसने वन्दर-को 
ग्रापनी पीठ. पर. विठलाया और वह सूघता-सू-घताः वहींजा 
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है। अन्य नहीं | तेरे सिवाय कोई मेरा स्वामी नहीं, साथी नहीं, 
सहायक नहीं, सखा नहीं। 
जब भक्त का हृदय, इस प्रकार की एकनिष्ठा के साथ केद्धित 
हो कर प्रभु-चरणों में समपित हो जाता है तो दुनियां का बड़े 
से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी झोर नहीं खींच सकता। 
, जब भक्त का भगवात्‌ के साथ इस प्रकार तादात्मय स्थापित हो 
जाता है तो वह स्वयं आराध्य बत जाता है। भगवान्‌ के आदेश 
को जिसने अपने जीवन में मूतिमान किया है और जो से तो 
आवेन भगवान्‌ के प्रति समर्पित हो चुका हैं, ऐसा आ्ाज को वह 
भक्त भी कल भगवाद्‌ बन जाता है । उसके जीवन में तेज ताप 
रहने नहीं पाते, संसार की कोई कामना उसे स्पर्श नहीं कर पाती 
ओर इसी कारण वह सब प्रकार के दुःखों से पार हो जाता है। 
क्योंकि कामना को जीतना ही दुःखों को जीतना है। भगवान्‌ ने 
दुःखों को नष्ट करने का एक सबल सूत्र हमें सिखा दिया है- 


कामे कमाही, 
कमियं खु दुक्खं ! 


अ्र्थात्‌-हे सुख के ग्रभिलाषी साधक ! सुखी बनने का एक हो 
उपाय है-कामनाओं को जीतना | अगर कामनाओं को जीत लिया 
है तो समझ ले कि तूने समस्त दुःखों पर विजय प्राप्त कर 
लीहै। 


भवत के अन्तःकरण में परमात्मा के श्रतिरितत किसी दूसरी 
वस्तु के लिए स्थान नहीं रह जाता-काम नहीं रह जाता और 
इस कारण कोई मी वस्तु उसे अपनी ओर आकपित नहीं कर 
सकती । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मानसिक चंचबता 


। बा जो 
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आपने सुना होगा, जगत्माता मरुदेवी के सामने संसार हा 
संव प्रकार का वेभव विखरा पड़ा था। ऋपभदेव जेसा पुत्र, 
भरत चक्रवर्ती ऊँसा पौत्र, भरा-यूरा विशाल परिवार, वह सहल 
पहल ! किस चीज की कमी थी उनको ? ऋपमदेव की मात्रा 
सारी बनोता की माता थी, वल्कि समग्र मरतखंड की माता 
थो | मगर घोड़े दिनों से वह परेश्ञान थी, क्योंकि वेश ऋषम 
का कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समाचार नहीं मिला था। 
उनके हृदय में गहरी चाह थो कि कब ऋपभ का खुख्त देखूँ। 
दिल उचट-उचट कर रह-रह कर ऋपम की ओर ही दौड़ता 
था | एक ही लगन थी उनको । 
एक दिन उन्होंने सुन लिया आज मेरा वेढा यहां आने वाला 
है । फिर यह मी सुना कि वह नगरी के वाहर ता छुका है। यह 
सुनते ही, सब काम छोड़कर वह मिलने के लिए चल पड़ी हर्ष 
को हिलोरें हृदय में समाती नहीं थी। आ्रांखों के आ्रागे वही 
ऋपभ का चेहरा चमक रहा था। 
मरुदेवी माता थी। पुजने वाली या प्रृजाने वाली? माता 
माता को पूजे तो मी ठीक । सायू मो माता के बराबर ही होती 
। श्राज कितनी वब्चए मिलेगी जो उनकी आज्ञा का पालन 
करके उनके मनको सनन्‍्तोप देकर और उनकी सैवा करें 
उनका सत्कार करती हो ? घर में छोठी हुई जीवित माता का 


जि 


| 

अपमान करेंगी पर भाखर बाली माता की पूजा करने जाएंगी! 
सायू से लड़ाई करेंगी और जन्म देने वाली माता का सामना करने 
से न जूकेंगी, पर पापाण खण्ड की पूजा करने दोड़ेगी । 


जब वे असली माता की अवहेलना करेंगी और नकली 


माता को पूज गी तो उनकी सन्तान क्या करेगी ? वह नी असली 
की उपेक्षा करके नकली की ही उपासना करेगी | अगर वच्चा- 


त 


हु ना प्रवचन श्र 
अवना अवचन [ ५ 

















हः्‌ 

द्रच्यिं को सिखाना है कि वे अपनो माता की सवा कर तो पहले 
े ाकम्क के: घरभंजों ८ अदा मातोए पर्स सन्मान 

छय अपने घर मे जा बढ़ा छूड़ा माताएं है, उनका सुन्मान, बान्ना 

प्रलन और विनय करना चाहिए। उनके प्रति ऐसा नक्नतापृर्णों 

चाहिए न सन्‍तोय य उपजे इस सठचय्यवहार 

व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें सन्‍्तोप उपजे इस सद-्यवहार 





मरु देवी सो वन लो बहुना, 
पाग्मोगी तम भी सुख चेना । 


मरु देवीजी माता, 


5 





जग में अमर हुई, जग में अमर हुई । 
माता का दिन खूब मनाती, 
अपना जननी पद विसराती 
आज भटकता नारा, 
जग में अमर हुई ॥| 
कया आदर्श है माता का ? कवि स्मरदा दिलाता हूं क॒एक 
८ $ करोड न 





पहले । उसने उस चिरतर 
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ग्रतोत में मातठ्यद का आदर्श उपस्थित किया था, माठत-का 
गौरव स्थापित किया था | वह माठपद की महत्ता को अमर देन 
दे गई । 

क्या खुबी थी जगत्माता मरुदेवों में ? उसने किसी बाहर की 
शीतला की आराघना नहीं की । उसने 'पापाणमयी शीतला की 
पूजा नहीं की । उसने बतलाया कि शीतला मनाने -का अर्थ है- 
स्वयं तन-मन से शीतल होना । यदि तन-मन में शीतलता-न 
श्राई तो वृत्ति में किस प्रकार ज्ञीतलता आएगी ? मरु देवी माता 
की शीतला का रूप क्या है ? तन की शीतलता और मन की शीत- 
लता | इस रूप में मर देवी माता का जीवन कितने ही युगो तक 
सुखशान्ति पूर्वक व्यतीत हुआ । 


लाखों वर्षों तक उनका जीवन फल-फुलों पर बीता | शाक- 
सब्जी उस समय उबाली नहीं जाती थी ।जब तक भारत के 
झ्रादि देव भगवातु ऋषमभ ने-कलाञों का -आविष्कार करके आग 
में पकाने और सिभाने की बात नहीं .बतलाई थी, तब तक फला- 
हार और शाकाहार होता था । गायें थी श्रवश्य, पर उन्हें पकड़ 
कर और उनके स्तन खींच कर दुहुना उस समय के लोग नहीं 
जानते थे । 


उस युग की जनता पूर्णा रूप से निसर्ग पर निर्भर थी, अत- 
एवं वहां आ्राज की तरह नाना प्रक्रार की वीमारियाँ भी नहीं थीं, 
उस युग में माता मरु देवी ने किस प्रकार जिन्दगी विताई, यह 
बतलाते हुए श्राचार्य कहते हैं-- 


करोड़ वर्ष तक पाई साता, मरुदेवीजी माताजी | 


: ग्राज साउ-सत्तर वर्ष का जीवन का समय है ।-वह भी टसकते 


|. # 
शंददाअदचन ]) 
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वर्यकते, कराहते-कराहते व्यतोत होता है। कोई सिरदर्द लेकंर 
दे है, किसी के छुटनों में दर्द है, कोई किसी रोग से पीहित है 
तो किसों को कोई बीमारी रुता रही है। भ्राज यह वोमारो 
है, दल दूसरी । डकटठरों एवं हकोनों से फुर्सत नहीं मिलती । 
इइन्दाल का सिलसिला खत्म ही नहीं होता । 

काफी कमाते हैं, लेकिन कोई पूछता है तो कहते हैं-वया करें 
साहुद, सर्च बहुद्र होता हैं | पहले कम कमाते थे तब मी खर्च 
इहुत होता था, आज बहुत कमाने लगे हैं तव भी च्वर्त् का रोना 


नेते | क्ट्रों का चर्च 5 और चाहे दनियां मर के 
अप हू, डवदरा का चब्वत्र बहुत हे। और चाह दुतवा मर के 
८ 


जा > ५ 
4, दाच लचे आने वाला का जाला हाथ लौदा दें मगर 


बासाते का रच तो साहव करना ही पड़ेगा ? जेव खाली होगी 
करना होगा । यहाँ तो विवद्यता है । 


28 7 


मगर ऐसी स्विति क्यों उत्त्त हुई ? तमाम रोगों का मूल 


पास्ण एक ह्दी है ऊशअआाह्यार विह्र रु और घयन के दृ्तया 
उयम में नही है। ठीक हैं कि रोच का ऋन्तरंग कारण अऋताता 
देददोव कर्म है मगर वह अपना फल वाहय निमित्त मिलने पर 
द्दी देता है ॥ ऋनानदा, लालपतांदश ओर लापरदाद्य के कारण 

मनुष्यों ने अपने हार-विहार का एंसा अचयत्त कर लिया है, 
ऐसा गलत तरीका अ्ख्तियार कर रक््खा हैँ क्रि आज दीवन को 





धनालना नी कठित हो गया है।ओऔर जब गृहस्थों की आहार 
दिवि गढ़वढ़ा जातो है तो उनके आश्रित रहने वात साइुन्सन्ता 
पर नी प्रभाव पढ़ता हैं।आपके अपराधों का दंड उनको भी 
नोगने की स्थिति पैदा हो गई है । 


परन्तु मर देवी माता का क्या हाल था ? उनका डीवन शोक 
या, रोगरहित था | शोकरहित इसलिए था कि उसमें मोद् 


१९४ ] [ आदर्श माता की आराधना 


की श्रधिकता नही थी । जहाँ मोह का अधिवय होगा दहां शोक 
का भी अतिरेक होगा प्रौर जहां भोग की प्रवलता होगी, दहां 
रोग का साम्राज्य होगा । मगर माताजी के अन्तः्करण में मोह 
अल्य था तो क्रोध भी अल्प था, मान भी अल्प था, माया भी 
अल्प थी और लोभ भी अल्प था| और जहां इन कपायों की 
अलपना है, वहां शोक की अधिकता हो ही कैसे सकती है? 


भोग और रोग दोनों मित्र हैँ, सहचर हैं। भोगी को रोगी 
होना ही पड़ता है | थ्राज नाना प्रकार की चीजे, जिनके दिपय 
में पता नही कि वे कहां से आई हैं, केसे बनाई गई है, क्रिस 
जगह पेदा हुई हैं, आप बाजार में जाकर चट कर जाते हैं शौर 
जीभ की दृष्ति के लिए परिणाम को भूल जाते हैं । फिर भी मन 
को सन्‍्तोष कहाँ ? ऐसी स्थिति में श्रगर रोग नहीं होंगे तो 
क्या होगा ? 


माताजी को न रोग का शिकार होना पड़ा. न शोक की )' 
उनका आहार पर प्रा-पूरा संयम था और भोगों पर भी (रण 
नियंत्रण था । वे यह नहीं सोचती थीं कि हम तो संसारी प्राणी 
है, हमारे लिए कोई मर्यादा नहीं है। अतएव करोड़ों वर्य के 
जीवन में भी वह नींरोग रहीं । 


करोड वर्ष लग पाईसाता 
मरुदेवीजी माताजी 


भ्रगर आपको मरुदेवी जेसी माता और नाभि जेसा पिता 
बनना है तो उनके जीवनादर्श कों सामने रखिए । ग्रगर 
ग्राज की माताएं अज्ञान के श्रन्धकार से वाहर निकल कर कल्पित 
माताओं के फेर में न पड़े ओर आदर्श माता मरुदेवी के प्रति 


प्राषना प्रवंचचे ) [ शच५ 





दे तरह सॉँमाल लें 
ठाघील होकर, प्रापने माता के पंद्र को ठीक तरह सेमाल ले 
गेम पिंड डा स्द्रल: दर हो 
तो में समझता हूँ कि इनके बहुत-से झोक-सताप स्वत्तः दूर हो 


सकते हैं । अगर मात्ताएं और वहिने आहार-विहार के वियय में 
विवेक दीख लें तो अपने परिवार को भी नीरोग और 4खी वना 
सन्नदी हूँ खाना हितकर है और क्या अहितकर हैं, अनर 
हे बात की जानकारों माताओं को हो तो घर के आधे सच की 
पत्ति और दवाइयों के झ्रावे खर्च की वच्रत तो सहज ही हो 
उत्ती हैं। किस मौसिम में, किस परिस्थिति में, किस प्रद्धति वाले 
के लिए, किस प्रकार का आहार उचित वा अनुचित है। इस बात 


ब् 





2 किक आहार अं 0 व व्यवस्था शक्च्े न ० कक 
दे वव्रक रस आहार-विदहार ठोक व्यवस्था रक्त आर 
3 | हू #* ०-4 ८> न्‍िनन-क-मन%म ८. कम... पर. ० अआ्रीर परिवार ्कनार 
घहू फंनन की जाल म॑ ने फेंस तो अपने झ्लीर अपने र्॒का 





लाम 
वाला नहीं परमात्मा के प्रति एकनिप्ठा उत्क प्रीति होगी तो 
वेट व्यवृद्धार मे ध्ी प्रकट हो कर चहल्ेगी और जीवम क्री 
९ +न८।॥*. मे २ बूः दा हट ट््‌। अल आफ ॥ 


बआाइचता को जझान्त कर देगी प्रकार विचार कर आप 
आाइुलचता का झान्त कर दगा। इस अकार दवाई कर क। 
श््ञ्फे वत जज 75 पावन अपित अ्जन. अअनल अड्डे ह्पाएफेः ०० 
प्रषन की प्रभु के पावंस चरणकमलों मे ध्रपित कर दर्गम ता आपके 


जिए अ्न्षय मंगल का दार खुल जाएगा । 








मन-मेरु की अचलता 


अश्वसेन नृप कुल तिलो रे, वामादेवी नो नन्‍द । 
चिल्तामगि चित में दसे रे, दूर टले दुल्ल दन्द्र ॥ 











अभी आपने मगवाव पाश्च नाथ की प्रार्थना की हैं। समय 
समय पर द्वोने वाले तीर करों की संन्ाएं द्वब्य, क्षेत्र, कात- 
भाव के निमित्त से भिन्न-मिन्न होती है, तथापि उनके मूल स्वदय 
में कोई ग्रन्तर नहीं हैं। सभी तीर्थ करों का मूल स्वलय एकसा 
ही है| द्व्य में अन्दर होता है अर्थात उनका तत्कालीन झरीर- 
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प्रार्थना प्रदर्चन | (९६७ 


ते, सावना या मुक्ति होती है और जिन भावों को परिणति 
उनका जन्म होता है, उनमें भी अन्तर होता है। इस अन्तर 
करण उनकी संजाए अलप-्म्॒लन होती हैं) मगर बह सारा 
सारा अन्तर वाह्य परिस्यितियों का अन्तर हैं, सनाओा का 
र है। जिनको संज्ञाएँ है उनमें कुछ अन्तर नहीं । ब्रत्धर के 
स्ततुरूप में कोई विसह्शता नद्ठा हू । 


् 


न्यः ६। 





च्क्ा 


न्य 


| 


खलप की समानता होने पर.मी संज्ञाओं की जो भिन्‍नता 


|, बेह परिचय के लिए उपयोगी होती 6 । चिन्तन में भो उससे 
उ सहायता मिलती है | सावथक के प्राबमिक चिन्तन में झच्द 


के प्रवलंवन की आवश्यक्रता होती है । जो अन्नब्द है, त्रनाम 
ह जिसकी कोई संज्ञा नहीं है, उसका चिन्तन साधारण खाघक 
फ लिए जिए भंमव नही होता। संध्ना के साथ अलाह पष्टि में जो एक 
विभिष्ट रूप प्रतिभासित होने लगदा है, साथक के लिए वह बद्रा 
हारा हू। उत्त सहारे के बिना निर्नलम्ब चिन्तन करने का 
प्रमथ्य पहुंचे हुए योगियों के सिवाय सब के लिए सरल नहीं 


हंता। यही संज्ाप्नों की सार्थक्रता हू 


आर 


ट्त 


कर 


डी ४५ 


मगर जब हमारी हृष्टि बबार्व दस्तुस्तरूप के चिन्तन की गह- 
एड में पहुंचती है, तब वहां संन्ामेद ऊँसी कोई वस्तु नहीं होतो। 
व्यात्ता जब क्षायिक्रमाव के रुप में ऋपने चिन्तन को केन्द्रित करता 
है >> 5० मस्त तीर्ब करों के आत्मत्वरूप द्विउ्नद्ृशता 
पंत समस्त तावे करा के आत्मस्दररूप म लब्मान्न भा छत्नद्ृदमता 
नहीं मालूम होती । 


लापिक 

अनन्तन्नाव, अनन्त दघन, अनन्त दाय झनन्स सच, कआभायक 
सम्पक्त्त आदि शक्तियाँ, जो आत्मा की अपनी ह और जो आवरण 
ते ब्रा तरह उन्मुक्त हा जाती हैं, सब तोय करो मे समान हू! 


3:5५ नं ' 
जता ऋषमदेद में देसी ह्दी अजितनाथ में ओर बसी ही संगदान्‌ | 


ज2 


धर 


१६८ [ मन-मेरु-की ग्रचतता 
महावीर में हैं । जेसी भरतक्षेत्र के तीर्थकरों में, वेंसी ही ऐरखत 
क्षेत्र के तीर्थकरों में और वेसी ही महाविदेह क्षेत्र के तीर्थ करों में। 
जैसी जम्बूदीप के तीर्थकरों में, वेसी ही पुष्कराध के तीर्थ करों 
में । यही नहीं, तीर्थ करत्व भी आत्मा का निज स्वभाव नही है। 
वह भी कर्मजनित श्रौपाधिक भाव है। भ्रतएवं श्ररिहन्त चाहें 
तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली, दोनों के आ्रात्मिक स्वरुप में 
भी कुछ ग्रन्तर नही ' पड़ता । 

कुछ ऐसी भी तीर्थ करों की जीवनियाँ हैं, जहाँ ग्रत्प मे अल्प 
तपश्थ रण करके, अल्प से अल्प काल तक संयम की साधना 
करके, कुछ ही घड़ियों तक छद॒मस्थ अवस्था में रहकर ही केवल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । ऐसे भी तीर्थ कर हुए हैं जिन्होंने सहस्त्रों 
वर्षों तक तपस्या की, बड़ी कठोर साधनाए की, तब कही जाकर 
उन्होने केवल ज्ञान वी प्राप्ति की.। 


समय की दृष्टि से ऋषभदेव का साधना काल लम्बा है। महा- 
वीर स्वामी का साधनाकाल उसकी अपेक्षा बहुत कम है। मगर 
तपस्या की जो उग्रता, भीपण परीपहों के सहन के जो प्रसंग और 
साधना की जो कठोरता महावीर के जीवन में देखने को मिलती 
है, उसकी तुलना नही हो सकती । उनकी साधना की प्रचण्डता 
की कथा भी सामान्य साधक के हृदय को हिला देती हैं। उत्का 
वृत्तान्त सुनने मात्र से रोमांच होता है। इतनी कठिन साधना 
अन्य तीर्थ करों के जीवन में देखने को नहीं मिलती । कितना 
प्रचण्ड तप ! कंसी-कंसी मर्मान्तक देवी और मानवीय पीड़ाएं ! 
फिर भी वही स्थिरता, सुमेरू के समान अ्रचल भाव ! 
भगवान ने अपने जीवन द्वारा साधकों के समक्ष यह आदर्श उप- 
स्थित किया है कि हे साधक ! अगर तू वास्तव में साधक है श्रौर 
साधना के सर्वोत्तम फल की प्राप्ति करना चाहता है, तुमे: चरम 
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'अनक “कं नकाक ऋण टी जज आप सादा पोच्चाकत ्ड्डः पद्दन व््््ः 
हुए दया नहां रहंगा | परन्तु याद आप सादा पाश्माक्त पहन कर 
अऊडे >> घ्यान आपकी झ्पो्ड आह्ृुफ़ नहीं होगा द्यांधि ००० 

बैठे हैं तो उसका ध्यान आपकी ओर आक्ष्ट नह हंगा, दयाकि 


उसझ्ी दृष्टि में सादा पीकाक का कोई महत्व नहीं है । 


१ 


एक्र बाई कीमती आशभृपषण पहन कर अगर बाइयों के सामने 
ग्राती हैं तो उनका ध्यान उसकी ओर चला झाता है और कोई 
उाधारण वेप-नूपा वाली बाई दाती है ज्ञो ध्यान नहीं जाता ! 
इसका दया कारण है ? यही न बाइयों का चित्त आशृषणों के 
हत्व को स्वीकार करता है और आा+ नुपणा के प्रति उनके मन 


या अव्यक्त अभिलापा मौजूद है 








पर 
5 
हक) 


इसी प्रकार जब तक आप बाहर के देनव को सारवान्‌ प्रौर 
महल की चीज सममते रहेंगे, आपका मन उसकी ओर आ्राकृपित 
हगा रहेगा प्र ब्राकपित होता रहेगा तो उससें चंचलता भी 


रहेगी । इसके विपरीत, जब साधक सांसारिक वेमनव को निस्सार 





समझ लेता है और मगवान्‌ के चरणों में हां महत्ता का अनुभव 
उसके द्रोः 
ड़ न का चचलता दूर हां जाता हु आर वह 
अखण्ड आनन्द का अनुमव करता हू । उत्तका 


2) 


जाती हैं और इधर उधर मव्कना बंद कर 


दायमदेव कि आटे यही परो ल्ला लि. परीला वाला कि. 
दवमद्व की यहां पराक्षा हुईइ। परक्षा करने वा कांड 


उापारण मनुष्य नहीं, देद था। वह जांच करना चाहता था, कि 
दामददच भगदानद क्का झेोड्र्प और न 

गमदेव भगवान का कैसा भक्त है और भसगवदमक्ति में कितना 

त्ग्पय है इसके 3 ६5 कितनी थे द्द्व्ता हु 


होकर डरादनी आदाज़ में कहा-ऐ, 
तू जिस वीत्तराग धर्म की आराघता 
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कर रहा है, अगर शान्ति चाहता है, खेर चाहता है और ग्राराम 
चाहता है तो, कह दे कि वह गलत है। अगर ऐसा नहीं कहेंगा 
ते। में तुझे श्रासमान में उछाल दू गा। शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर 
दूंगा। तेरे लड़कों को काट कर फेंक द्वूंगा। तेरी सारी सम्पत्ति 
को नष्ट कर दूगा। ॥ 


इस प्रकार दिल को दहलाने वाली अनेक घधसकियाँ उसने 
दी । जब कामदेव के चित्त पर धमकियों का असर न हुम्रा तो 
देव मे उनके अनुसार कार्य करना आरम्भ किया। उसने सोचा- 
परीक्षा करने आया हूँ तो पूरी ही करूगा। जब तक कामदेव 
विचलित नहीं हो जाता, मैं दम नहीं लूगा। 


तुरन्त वह देव हाथी बन गया। ऐसे समय में साधारण 
साधक की क्या स्थिति हो ? मगर कामदेव किसी और ही धातु 
का बना था। वह चट्टान की तरह अ्रचल रहा | हाथी ने. उसे 
यूड़ में पकड़ा और आसमान में उछाल दिया । फिर भी, कामदेव . 
प्रचल ! उसका सम्पूर्ण ध्यान प्रभु के चरणों. में है। वह सोचता 
है-प्रभो ! तू ने अपने शत्रु पर भी और मित्र पर भी समभाव 
खखा है, निएचलता की साधना की. है और में तेरा ही भक्त हूं। 
यह मेरी परीक्षा का दिन है। मुझे साबित करना है क्रि में तेरा 
सच्चा भक्त हूँ, उपासक हूं। मैं सिद्ध कर दूँगा कि मैं वीतराग 
का शिष्य हूँ । हृदय में राग-द्वंघ उत्पन्त नहीं होंने. दूंगा । सम- 
भाव से और श्रचल भाव से में परीक्षा में उत्तीर्ण होऊँगा। 

हाथी ने कामदेव को श्रासमान में उछाल[। उछलने के बाद 


जब यह धरती पर आ पड़ा ती हाथी ने पैरों से इस प्रकार रौंदा 
जैसे रसोइया आठे.को सलता है। मगर कामदेव श्रहेल श्र 


अहापया ! , 


् 


[ २० 
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अजन्ना हूं, 
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करता है और शरीर को डेसता है।फिर भयावह राक्षतका 
रूप धारण करता है। नंगी तलवार लेकर लड़कों के टुकड़े-दुकड़े 

कर डालने की धमकी देता है और उस घमकी पर अ्रमल करता 
है । फिर भी कामदेव अठल है, श्रचल है और परमप्रमु के ध्यान 
में निमरन है। 


साधारण संसारी भी जब किसी काम में पूरों तरह तन्मय 
हो जाता है तो वाहर की दुनियां को भूल जाता है। उसे वाह य 
परिस्थितियों का भाव नहीं रहता। क्रिसान भयानक सर्दी में 
खेतों में काम करते हैं | तालाबों तक का पानी जम जाता है। 
दूंसरे लोग घर से वाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे 
समय में भी वह पानी की व्यारियों के बीच नंगे बदन वठ कर 


. काम करते हैं । पानी को एक ओर से दूसरी ओर मोढ़ते हैँ। 


उनके पास वैज्ञानिक साधन नहीं हैं कि स्वर या लोहे के पाइप 
को मोड़ा श्र पानी म्ुड़ गया । उसे हाथों से ही सब कुछ करना 
पड़ता है। इस प्रकार कार्य करते हुए भी उन्हें सर्दी का चाम्न 
अनुभव नहीं होता । ठिठुरन उन्हें नहों सताती | इसका कारण 
क्या है ? मस्ती, तनन्‍्मयता, तललीनता ॥ बाग को सीचना है, 
खेती को पाती देना है और उससे लाभ मिलने वाला है। इस 
लाभ की नस्‍्ती में ही वह सारे च्रास को भ्रुला रहता हैं। और 
जब उस का काम पूरा हो जाता है तो पांच मिनिट भी वह ताप 
के बिना सही रह सकता | उस समय उसे सर्दी सताती है। 
परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण करने वाला साधक भी इसी 
प्रकार अपनी दे हिक वंदना को भूल जाता 


भक्त जव भक्ति के आवेश में आता है तो उसमें भी अपूर्व 
और अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस शक्ति की 
सहायता से वह ऐसी-ऐसी यातनाञ्रों, पीड़ाओ्नों को सहज-भाव 


प्रर्दना प्रदचन ] [ ३०४ 
है 


जब डर लक 55८ 55 5 और दांतों 23222: 2202 
व धहुन कर छता हू कक दचन आर सुनते वाह दाता तल उनपला 
७ का का कोन पट ०». अमल 
दाने लगते हैँ । उनकी कल्यना में ही नहीं आता कि आखिर 
ि, यातनाए जज अजडट न्ल्दी ंगी का मदेद >> 
एचडा मवावह यातनाएं कृत सही गद् हागा ? कामदेव ने देव 








जड़ हो बन का 
ण््योी ओर जाने रे जे सावक नल >> >९ जीत जे ।+ >> 
उ्वाओर ले जाने वाले सावक उन्हें सहज हो जीत लेते है। हमें 

ब्रगम्ध >>. 





दे पय अगम्य या दुर्ग प्रतीत होता हैं, निप्ठाचातु साधक समन्के 


ञु ज्ल्ट्ल्ड्ण 5 
वाला-ह । इस पर भा चला जा सकता हूँ । 
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उस पर.चल पडता 3 आस  व्कद्जचल अं ड जाता 0 ७“ चिक 
दर इस पर.चन पड़ता हैं और चलता हा जाता हूं । ऊउस-दम 
ज्र्ल्जः बढ़ती 5, 5, बा जाता 5 >> >> >>वपा 

उप्ठा बढ़ता जातो हूं, रु्त भा बद्ता जादवा हू आर उ 

च्ब््क के । विनवचंदली 


| 
टँ 
गा 
क्न्न्के 
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ज्यों लोभी मन घन की लालसा, 
भोगी के मन भोग । 

रोगी के मन माने औपधि, 
जोगी के मन जोग । 

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े वस्चो, 
प्यारों प्राण समान ता 

इस प्रकार की प्रार्यना दृढ़ विचार वाले ध्याता की होती है, 


ते क्ामदेय श्रावक्त को अपना आदर्च #, आर उसी 
४ कानदव श्रावक्र को अपना आदर्य समझते हैँ, आर उस 








निज पर हक 3 भावना 3205 १222: 7255 न 
+४0उ6ह भा पर चलने की दना रत हू।व सगदान्‌ क्र 
रखों में दपती वेदसा जवचल्तिओऊ करड़े उै-द्सदन । लेरे मन वी 
* ग मे अपना बेदना उपास्चत करते हु-मनदनु ! मरे मन का 


५-5 
प्यात कसी हो- 


२०४ | [ मन-मेरु की श्रवलता 


करता: है और शरीर को डेसता है। फिर भयावह राक्षसका 
रूप धारण करता है। नंगी तलवार लेकर लड़कीं के टुकड़े-टुकटे 
कर डालने की धमकी देता है श्रौर उस धमकी पर श्रमल करता 
है । फिर भी कामदेव श्रटल है, श्रचल है श्रौर परमप्रभु के घ्यान 
में निमर्न है । 


साधारण संसारी भी जब किसी काम में पूरी तरह तन्मय 
“, हो जाता है तो बाहर की दुनियां को भूल जाता है। उसे बाहूय 
. परिस्थितियों का भाव नहीं रहता। किसान भयानक सर्दी में 
खेतों में काम करते हैं । तालाबों तक का पानी जम जाता है। 
दूसरे लीग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते | ऐसे 
समय में भी वह पानी की क्यारियों के बीच नंगे बदन बेठ कर 
काम करते हैं। पानी को एक ओर से दूसरी ओर मोढ़ते हैं। 
उनके पास वैज्ञानिक साधन नहीं हैं कि रबर या लोहे के पाइप 
को मोड़ा श्रौर पानी मुड़ गया । उसे हाथों से ही सब कुछ करना 
पड़ता है । इस प्रकार कार्य करते हुए भी उन्हें सर्दी का बरास 
अनुभव नहीं होता । ठिठुरत उन्हें नहीं सताती | इसका कारण 
क्या है? मस्ती, तन्मयता, तल्लीनता | बाग को सीचना है, 
खेती को पानी देना है और उससे लाभ मिलने वाला है। इस 
लाभ की मस्ती में ही वह सारे त्रास को भूला रहता हैं। भौर 
जब उस का काम पूरा हो जाता है तो पांच मिनिट भी वह ताप 
के बिना नही रह सकता | उस समय उसे सर्दी सताती है। 
परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण करने वाला साधक भी इसी 
प्रकार अपनी देहिक वेदना को भूल जाता है । 


भक्त जब भक्ति के आ्रावेश में आता है तो उसमें भी अ्रपूर्व 
श्रौर अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस बाक्ति की 
सहायता से वह ऐसी-ऐसी यातनाञ्रों, पीड़ाओं को सहज-भाव 


प्रायना प्रवचन | [२०५ 

में सहन कर लेता है कि देखने और सुनते वाले दांतों तले उंगली 
ए्‌ हि 

दबाने लगते हैँ । उनकी कल्पना में ही नहीं आता कि आखिर 


ऐसी मवावह यातनाएं कंसे सही गई होंगी? कामदेव ते देव 
गा 





हम जिन परीपहों के दिचार मात्र से कांप उठते हैं, हमारे 
रोने खड़े हो दाते हैं, सही लक्ष्य निर्वारित करके जीवन को 
इसी ब्रोर ले जाने वाले सावकर उन्हें सहल ही दीत लेते है। हमें 
दो पव अगम्य या दुर्ग प्रतीत होता है, निप्ठावातु साथक समम्क्ते 
हैं- वह पव भी चलने वाला>है । इस पर भी चला जा सकता है। 
हू उस पर.चल्न पढ़ता है और चलता हू! जाता है। जेसे-डेसे 
निष्ठा वड़ती जाती है, रस भी बढ़ता जाता है और उसकी ह 
वो बढ़ती जाती है । कवि विनवचंदजी कहते हैं- 


ज्यों लोभी मन घन की लालसा, 
भोगी के मन भोग | 
रोगी के भन माने आऔपधि, 


धर्म जिनेब्वर मुझ हिबढ़े बसों, 


इस प्रकार की प्रार्थना दृढ़ विचार वाले ध्याता की होर्त 








5... अषकीज० भी आ हज थ्ट ही... मल ड्ची ००. 
डो कामदेव आवक को अपना आदश समममते हूं, आर उसा के 
>> - हित 5 

चरणचिह नों पर चलने की भावना रखते है।व सगद्ान्‌ क 
परणा में अपनी बेदना उपस्थित करते हु-मगदनु ! मेरे रन की 


त्विति कैसी दो- 


२०६ ] [ मन-मेंठे की अचतता 


ज्यों लोभी मन धन की लालसा, 
भोगी के मन भोग। 


एक हिन्दी कविता पढ़ने में आई । उम्में बतलाया गया था 
कि दुनिया में क्या तब्दीली हुई है ? एक समय था कि भारत के 
लोग घर्म पर बिकते थे। समय वंदला और लोग शोले पर 
बिकने लो। बाद में ऐसा समय भी आया कि भारतवासी रुप 
पर बिकने लगे । कवि कहता है- रूप पर बिकते का समय भी 
बीत गया | अ्रव संकट का समय हे न! ग्रतएवं अ्रव न धर्म पर 
बिकना रहा, न शील पर विकनता रहा, न रूप पर ही बिना 
रहा | श्रव जीवन चांदी के टुकड़ो पर बिकने लगा है। 


धर्म पर बिकने वालों का एक उदाहरण-कामदेव का भ्रम 
प्रापके समक्ष प्रस्तुत क्रिया गया है। क्या आपकी इतनी तेयारी 
है ? आप सानायिक कर रहे हैं, ऐसे समय यदि कोई प्रापके 
कपड़े को छुए तो ञ्ञाप क्‍या कढ़ेंगे कि थे मेरे हैं ? 


मध्यकाल में एक युग ऐसा भी बीता है। श्रावक पोपबब्रत 
या संवर में है! गले का कंठा निकालकर कपड़ों में रख दिया है । 
उयर एक दूसरे भाई ने वह कंठा निकला झ्रोर अ्रवसर देखकर 
चलता बना | कंठा वाले श्रावक ने उसे ऐसा करते देख लिया। 
मगर कुछ कहा नहीं, मौन ही रक्खा | वाद में भी न उससे कुछ 
कहा श्रौर न किसी दूसरे के सामने ही चर्चा को । 


ग्राज इतनी क्षमता कहाँ हैं? किसी का जूता इंबर-उबर 
हो जाय तो शोर मच जाएगा | मगर वहां कंठा चला गया तब 
भी कोई वात नहीं । चूपचाप घर चल दिए । फिर सोचा श्रातिर 
उस भाई को कंठा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? वह महाजन 
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श्ण्प ] [ मन-मेझू की अचलता 


अपनी श्रावश्यकता की पूर्ति की । उसे गिरवी रख कर कारोबार 
किया । कुछ कमाई हुई तो कंठा गिरवी से छुड्ा लिया । तलइचाव 
उसने विचार किया-थोड़ी बहुत जो भी पू जी मेरे पास हो गई है, 
उसी के सहारे मैं अ्रपना निर्वाह कर छू गा और परिवार को पात्र 
लूगा। यह कंठा मेरा नहीं है। जिसका है उसे लौटा देना 
चाहिए । इस प्रकार विचार कर वह कंठा लेकर गया श्रौर उन 
सेठजी से कहा-लीजिए साहव, यह झाषका कं ठा । 


सेठ-भाई, यह मेरा कहाँ है । आप लाए हैं । 


ब्रागन्तुक-नहीं, यह श्रापका ही है। उस दिन पोषध के समय 
मैंने उठा लिया था । 


सेठ-मगर अब ती यह आपका ही है। 


आग०--सेठ साहब ! मैरी चित्तवृत्ति बिगड़ गईं थी, किन्तु 
मजूबुरी के कारण ही मैंने चोरी की थी। इसके वास्तविक स्वामी 
तो आप ही हैं । 


ऐसे होते हैं भगवात्‌ के भक्त, जीवव के साधक, बीतराग की 
राह पर चलने वाले। ऐसे साधक असाधारण प्रसंगों पर भी 
अपनी लोकोत्र सहनशीलता का परिचय देते है। उनके लिए 
कठिन अवसर पर भी अविचल रहना कठिन नहीं होता। ऐसे 
साधक धर्म पर बिकने वाले कहलाते हैं। ह 

शील पर विकने के उदाहरण भी भारतीय इतिहास में प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। मेवाड़ भौर चित्तौड़ का इतिहास इसके जीते- 
जागते उदाहरण है। वहाँ अपने शील की रक्षा के लिए सैकड़ों 
नाररियाँ जीवित जल मरी ! - 


[२०६ 
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२१०४ ] [ मन-मेरु की अचहता 


तो विनयचंदजी कहते हैं-जेंसे घन का लालंची लोभ के 
वशी भूत होकर घन के लिए अपने तन, परिवार, धर्म, सुख और 
आत्मा तक को बेच देता है, उसी प्रकार प्रभो | मेरे ग्रन्तः्करण 
में तेरे चरणों का लोभ जाग्रृत हो जाय। में तेरे चरणों को प्राप्त 
करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग सके 


, लोभी के मन घन की लालसा, 
भोगी के मन भोग । 

रोगी के मन माने औपधि, 
| जोगी के मन जोग। 
धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े वसो, 
प्यारों प्राण समान | 


हे प्रभो | जेसे लोभी के मत में बन की ही एक मात्र लालसा 
रहती है, भोगी को सोते-जागते भोग ही भोग की चिन्ता रहती 
है और भोग भोगे बिना उसे चेन नहीं पड़ती और रोगी को जंसे 
झौौपव की ही घुन लगी रहती है, उसी . प्रकार मेरी लालसा, 
चिन्ता ओर घुन तेरे चरणों में हो। 

कितनी सुन्दर भावना है ! परमात्मा के प्रति कैसी अनन्य 
प्रीति हैं? मगर केवल शब्दों के उच्चारण से कोई खास लाम 
होने वाला नहीं है । मले ही आप ऊँचे स्वर से बोलें श्ौर सब 
मिलकर बोलें, मगर जतब्र तक इस भावना को श्रन्तःकरण में न 
रमाएं गे, जीवन में ग्रोतप्रोत न कर लेंगे और इसी भावना के 
अनुसार न चलेंगे, तब तक आपकी आत्मा का उत्थान न होगा । 


इसके विपरीत प्रगर आप तन में, धन में, स्वजनदर्ग में तथा 
ओऔगोंपभोगों में न उलझक कर भगवान के चरणों में यदि एक- 


है. 


। 

न्त्र। 

हटो। 
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025 अर रन सदा ० घचल-दर्गा समाप्त हो जाएगी 
पहोजाएगे तो सदा के लिए चल-दगा समाप्त हो जाएः 
ट्रर जाएगा न्जाा फिर डॉ व्ज्जिक >> 

र अचल मा उत्पन्त हा जाएगा । फिर दानवा का जबदस्त 











इस कोई भी ताकत आपको विचलित मसहीं कर नूक्ेर्म 
इबब्स काई भा ताकत आपका दचालत्त नहा कर सकगा। 
ज्त्जे >त के सेंड 3 न न अल वन जन ं+ नम पल सटे 75 
प्रस्के मन के मेरु को कांइ चंचल नहां केर सकेगा इस स्वत 
के भ्राप्ति में दीवन की सफलता है, घात्मा की मु 
आप्त में जाबन का सफलता हूं, आत्मा का सफलता हू) ऊा 
हब 
अधिकारी 


प्रदेचल उमा करेगा 300 कल 22२०८ न कक अन्न 
बचत दचा प्राप्त कर दंह सुन्द-शाप्त का आदक्ार[। 


पदा दूर करो 


प्रार्थना करने का मुख्य हेतु श्रात्मा में विद्यमान परन्तु प्रसुप्त 
शक्तियों को जागृत करना है। कल्पना कीजिए, यदि माचिस की 
तूली से प्रश्य किया जाय कि तू आगपेटी से क्‍यों रगड़ खाती है, 
तो क्या उत्तर मिलेगा ? उत्तर होगा-जलने के लिए, अपने तेज 
को प्रकट करने के लिए । 


ग्रगर उस तूली को आ्गपेटी से रगड़ने के बदले किसी पत्थर 
से रगडा जाय तो कोई फल नहीं होगा बल्कि उसकी शक्ति घट 
जाएगी। यही कारण है कि कोई समझदार तूली जलाने वाला 
उसे पत्थर से नहीं रगड़ता । 


प्रन्प्य 2 28 ननणाम जे 

्ष्य का विक्तदृत्ति चतना तूला के समान हू ओर मे 
० 8 बा 
तठृद्दा रगहते बाल के समान | यहा भा यहा प्रश्त उपरास्यत्त हाता 


हर किआखिर चित्तदृत्ति का परमात्मा के साथ दया रगड्ढा जाता 


# मं 


ट्‌ 
हैं? परमात्मा के चरझों के साथ उसे किसलिए त्रिसा जाता है ? 


7 


हब साचक का भी यही उत्तर हांता हृ-ऊलब के लिए अपने तंज 
डे। प्रवद् करते के लिए 


-फ, :- 





तूली और मानवीय चित्तत्रृत्ति में इतनी समानता होने पर 








२युछ ऋममक->ऋ >' प्रन्त झ्द गन्प्य 8 विवि प्र 
नें सादि और सान्‍्त हु रन्त्‌ ऊव॑ मन्प्य का चवचित्तदात्त पर- 
् जा श्रौर ध्य्य है कः ब् 





मात्मा के साथ रुगड चातो है आर उछमस जा चअंत्तत्थमय तजञ 
८८ 











झाविभ ते रोना है; 3 होकर भी झांन्त नहीं होता न्‍त 
विन त ह्वाता है; वह क्ञादि होकर भी सन्त नहाँ हाता, अनन्त 
होता है । बद्र तेज एक न पक >> हो 
हता हू। वह तंज एक दार ऊव पूछ हूप सत्ष जाज्वलस्वमाच हू 
जानाजेते दमक्तना नहीं जानता। साथ ही वह ्््ट ज्ञेन्त 
उठा ह त्ता ठुकना नहां जानता | साथ हा वह तज समस्त दा 
और सतऊ 7 परिवचियों को छ्रः >म होता है। अखिल 








। 
झसारी | जीद ने ऋपनी >- (+>> >>) ह#+ ही 
चसासा दांव ने अपनो दूलो (चत्तद्मात) का क 
थ्र्द ओऔर द्द््च्च 5. जल न रर 
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हुक तूली की शेप शक्ति मी कहीं इसी प्रक्तार वेक 
डाव | अगर वह झेप झक्ति का साववानी के साथ स 
तेजस 2022 नहीं 
ता उन्रे पग्चात्ताय करके बेठे रहने का कोई कारम न 
दतो-खुद्ी झक्ति से वह तञ का प्रस्कुटित कर सक्ततत 
छः सकता ब्नज बाज भाकजा 
पउत बहा सकता हूं करार एप सतेझामध मा पंच उदल 


द्द्चिली े तमाम हामि को पूरो अनन्क  तपनक 22 
3छला तमाम हान की मना पूरा कर सकता हू । 
अछिसवच्ति हवी ऋज्ती पे परुमालंदा के आय बगहसे का विदचि- 
चित्तद्वात्त का तूदा का पर॒मात्दया क्र चाय रु|ट्ुद का (55 
प्लस >> प्रयास ही क्त्््ज््ल है 
पृवक कया ऊाने वाला प्रयास हो प्रायना हैं ! 


(३2१४ |] : [ पर्दा दूर करो 


इसके बिपरीत जो श्रव मी हंथि में नहीं झ्राया है और व 
भी अपनी मनोवृत्ति को परमात्मा में न लगा कर घत-जन हाई 
सांसारिक साधनों में ही लगा रहा है, वह उस पूर्ख के समान है 
जिसने पत्थर पर रगड़-रगड़ कर अधिकांश तूलियों को वेकार 
कर दिया है श्रौर वची-खुची तूलियों को भी उसी प्रकार नप्ट 
करना चाहता है वह हाथ मलतां रह जाएगा | पद्मात्ताप करने से 
भी कोई लाभ हासिल नहीं कर सकेगा । 


जन्म से लेकर ग्राज तक हमारी चित्तवृत्ति सांसारिक पदार्थों 
के साथ रगढ् खाती रही है और श्रव भी खा रही है । जद पदार्थों 
के साथ रगड़ने का परिणाम क्या हुमा ? वह अ्रपनी शक्ति को 
गेंबाती,रही है | श्रव रगडते-रगड़ते मसाला खत्म होने को झ्राया, 
तब साधक अगर जाय गया साववान हो गया और उसने विचार 
किया-मेरी शक्ति किवर जा रही है? मेरी शक्ति का इतना पुज 
समाप्त हो जाने पर भी परिणाम कुछ हृष्टिगोचर नहीं हो 
रहा है । 


इस प्रकार का विचार उत्तन्न होते ही मानों वह सोते से 
जाग उठा | उसे मान थ्राया । उसने सोचा-बओ्रोह, छुभे चित्तदृत्ति 
की तूली को जहाँ रगड़ता चाहिए, वहाँ नही रगडा प्रोर जहां 
नहीं रगड़ना था, वहाँ रगड़ा है । 


आ्रात्मा के लिए परमात्मा सजातीय और जड पदार्थ विजातीय 
£ै। सजातीय द्रव्य के साथ रगढ़ होने पर ज्योतिप्रकट होती 
$ और विजातीय के साथ रगड होने से ज्योति घटती है। विश्व 
के मल में जड़ और चेतन दो ही तत्व हैं। चेतन का चेतन के 
साथ संबंध होना सजातीय रगढ़ है शौर जड़ के साथ सर्वर्थ 
होना विजातीय रगड़ है। 


प्रईना प्रवचन ] [ र१९ 


ताधारगतया और विद्वान 

गधारमतया झाप देखते हैं कि एक समझदार और धद्गवानु 
इस्पय देव मूल के साथ अपना द्विमाग लाता हैं ठो उसका विद्वत्ता 
हें विकसित नहीं होती और जब वह सत्संग में बंठ 


हर दिद्वानों के साथ संवाद करता 
54 





जज & से दिद्वत्ता 
हर दिद्वानों के साथ सवाद करता है तो उस्चका विद्धल्ा का 
छ््द्व हु होता --. >> ५5४ 
दिदाव होता है। उच्ति प्रसिद्ध है-वादे-वादे जावते तत्त्ववाद्र: ॥ 
मु न >> इल्‍ल>े >प अजिड इत-्न्‍ी 
गन पुत्पा के साथ त्तत्वविमर्य करने से ज्ञान की वृद्धि होता 


है। उनके साथ किया हुआ विचार दिस संवाद कहलाता 
प्रौर उब मूर्खों के साथ माथा रगडा जाता है तो वह विवाद का 
परत 





शेष और हिसा की वृद्धि होतीहै । तकरार बहती है ओर पल्ले 
हे शान्ति भी समाप्त हो जाती है 


प्रम्िज्ाय यह हुआ कि सजातीय में भी अपनी चेतना को 


प्रेज्ना अधिक विक्रसित चेतना के साथ यदि रबद हांगी तो 
विकास होगा और यदि कम विकसित या मुरकाई हुई चेदना के 

दाब रढ़ होगी तो हमारा आ्रात्मिक विकास नहीं होगा। ऋतएुव 
ह्मास आवना का ब्येय है-जिन्होंने अमान का आदरण छत्न- 
मिन्‍न कर दिया हूँ, माह के सतमस का हटा दिया हूँ 





हू अनन्त सख सम्पात्त का भार ऊदक ॒ः 
परमात्मा के साथ रगड खाना आर इसका द्यानय हू ऋषत अन्तर 


झर ज्यी 


ब्ञी>- >> जगाना 
इत ज्यात्न का जनगाना | 


पा 
रु] 
ने 
हृ 
कु 
0 
द्‌ 
डे 


' छह ज्योति कहीं से उघार या खरीद कर नहीं लानो पढ़ती । 
ही विद्यमान है; मंगर आवरखणों को सबनता 
मर वह दवो हुई है, छिप्ती हुई है। उसे उपरी दृष्ठि में हं 


४ 9 


है; ३ 


3१६ ॥ [ पर्दा दूर करो 


देख नहीं पाते। तिल-के दाने में तेल मौजूद है, मगर उसकी 
ग्रभिव्यक्ति के लिए रगड़ की आवश्यकता होती है। बिना रगड़ 
के वह नहीं निकलता । तिल के दानों को लेकर बच्चा यदि किसी 
पत्थर से घमाधम कूटने लगे तो भी क्‍या होगा ? तब भी वह 
. ठीक तरह से नहीं निकलेगा। वह काम नहीं श्रा सकेगा। इसी 
प्रकार दूध में मक्खन है, दही में मक्ललन है और दियासलाई में 
आ्राग मौजूद है । फिर इन सबको रगड़ की श्रपेक्षा रहती -है, 
मंथन की श्रपेक्षा रहती है । 


मगर मथने की भी एक विशिष्ट-विधि होती है। ठीक मथनी 
हो और जानकार मंथन करने वाला हो तो ही दही में से मक्खन 
निकलता है | श्रगर आपको मथनों पकड़ा दी जाय तो मक्खन 
निकाल सकेंगे ? नहीं, जो मंथनक्रिया में श्रकुशल है, वह नहीं 
निकाल सकता । यद्यपि दूध-दही में मक्खन दीखता नहीं है, 
फिर भी कुशल मन्यनकर्त्ता कुछ ही मिनटों में विधिपूर्वक मथानी 
घुमा कर मक्खन निकाल लेता है । 


प्रार्थाा भी मथनी घुमाना है; मगर जेसा कि अमी कहा 
गया । वह विधिपूर्वक होना चाहिए। सर्वप्रथम तो उह श्य स्टष्ट 
होना चाहिए। जेसे मथनी घुमाने का उहं श्य नवनीत प्राप्त करना 
है, उसी प्रकार प्रार्थना का उहेश्य परमात्ममाव रूप मक्खन को 
प्राप्त करना है । मन्यनध्वनि के समान जब प्रार्थना की वाणी 
प्रस्फुटित होती है झीर जब विधिपूर्वक मन-मथानी से मन्यन 
किया जाता है, तब परमात्मभाव रूप नवनीत प्राप्त होता है। 


जैसे दही नवनीत सजातीय हैं; उनके मूल में श्रन्तर नहीं है, 
उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी मूलतः एक ही हैं। जन- 
दर्शन आत्मा की अलग और परमात्मा की अलग जाति स्वीकार 


हे 


>> पट. ४ 
ते ४७०७ #॥|१८/ 

की #-+ 
'हकल्ककओ एः 
१० 9 
५, 
४८ 5 
मु 

७ 
पा 
पा मि 

54 


श्ः 


पृ 


र्‌ 
' 


कक 
चावना दक्ष 





5 इ०० 
7 
प्ि 
बीए 
(5 है 
(म 
आस ट पं 
7 ा 
(88 
(अं न ११५८ 
200 कै हा 
हे फि 
हा हि हि 
ऊ मप्र 5 जा 
पं $ 


ग्रह्रा 
निजस्वरूप 





श्र 
तब 


€:-......>>५--- 


शररा 





मिल गया 
सावना के 

का दशर 
गज 


भ्प 


+- 


हर 





नमि 
चरणों 

अपने 

कर! 





ऊंब १ 


ज्ञान-श्रान 
ध्पों 


गन 
करता 


| 








न 


थश्राथा 


रण करत 


न्‍्द्रा 
हि 


चूक बचवद्रत 


यम 





न का । 
परमात्मा 
फिर ह] 
थ्रा 


स्चमः 
आत्मा म 
)र शा 


न 
घ 


द्र 


२, 


5 
॒ 


सना मन्चन 
ञ््र 
स्मरण 


साधव्रकत 


होता 
स् 


के 


हरा, 


जद 


दि 


ट्‌ 





परन 





रद |] [ पर्दा दर करो 


५ 


लोहे का टुकड़ा स्वर्ण बनने के लिए और मूल्यवान्‌ बनने के 

तिए उसे पारस के पास पहुंचता है और हीरे का करा प्रश्नों 
चमक वद्ाने के लिए कर्ीदी के निक्तट पहुंचता है, उसी तरह 
में भी हैं प्रमो। तेरे पास ग्राया हैं । ग्रतएव-- 


० 


|! 


प्रश्न मेरे अवग्रुण चितन घरों. 

स्वामी मेरें अवगुण चित न धघरो । 

समदर्गी है नाम तिहारो, चाहें तो पार करो। . 
प्रश्ठ मेरे० ॥ 

इक लोहा ठाकुर पूजा में, 

इक घर वधिक - परचो- ।. 

पारस चु०णा अवनुरा न विचारे, 

कंचन करत खरो ॥ प्रश्ु मेरे० ॥ 


क्या कहता है भक्त अपने को अपित्त करता हुआ ? चह प्रन्तः- 
करण को खोल कर, निष्कपट भाव से, प्रभु के चरणों में उडेल 
देता है। कहता है-प्रभो ! तुम समदर्शी कहलाते हो। कोई छुल 
की ह्ष्टि से, काइ वल की दष्टि से, कोई सत्ता और अधिकार 
ग्रादि की दृष्टि से किसी को ऊँचा और किसी को नीचा समझता 
है | मगर-तुम तो किसी को ऊँचा व किसी को नीचा नहीं मानते | 
तुम्हारा यह स़्वमाव ही नहीं है । तुम तो जीव के मूल स्व॒नाव 
वी जानते हो। तुम्हारा सिद्धान्त - तो यही बतलाता है कि उत् 
बच्चे में मी.जिसे लिखना, पढ़ना अबवा बोलना भी नहीं ग्राता, 
अनन्त जान का सण्डार भरा हैं। उसमें.भी ग्रतन्‍्त ज्ञानी और 
बर्मज्योतिर्मव देव विराजमान हे .। 
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सॉय ले जाती है, तो वह गंदा पानी, गठर का पानी भी गंगाइद 





सकी मलीनता म॑ >> धट्प ज्ञाती +- को यम 
बन जाता हू । उतस्तका मलतिता गयाऊल स्ञ छल ऊाता हूं | मा 

होगा ठ्भी ड््टद्र बज उपज नडए अप अओजल 2  >+->> फित्तत्ञर 
ऐसा हागा ठम वह ठुछ क्षणा तक गगा के साय पिल्देद्वर 
चलेगा। 


< हि] 











ला 5. ५ >जा5 कब परमात्मा के सवा | 
ता ब्रायना मं हम क्या करना हु ? परमात्मा के स्वह्प हक 
साय मिलकर पु हट पर 
न्प लकर चलना ह्‌ ! 
या डा ० “दल बोलते हाय निकल लक तट दर 
प्रावंता में आर बोलते रहे कि-प्रनी ! झापमें राम नहीं, ५ 
न रोप ब्रज थआ्राप दीतराम आपका झजल अत 2 
नहीं, रोप नहों, आप दांतराग हूं, परन्तु आपका रुग भगवान्‌ के 
ही बल अर ा: कि: ७, अनक टन ०4 >> उदे 55 
रंग में न मल रहा हा, आप च्वक बब्दा के साथ ने चल रह हूं, 
तो बेसी निर्मलता आप कैसे प्राप्त 2020 3 लि 
तो वेसी निमंलता आप केसे प्राप्त कर रकते हैं ? ऋगर आए 
न कक कक... 2 की पी घात में 
गया रूप बनाना चाहत हू ता अपने आपका गया जा का धारा 
परमात्मस्वल्य में मिलाकर कुछ समय तक्क संगन्चंग चलना 


६३ 
पड़ेया | ऐसा किया तो आपकी मरलीनता दूर हो जाएगी ओर 
आप में निर्मलता आ जाएगी । 
लोग कहते हैं-इस चर्य हो गए, बीस दर्ष हों गए, परच्दीय 
दर्प हो गए सामाथिक करते-करते, ध्यान करते-ऋरते 
करते करते, फिर भी मेल दूर नहीं हुआ, ज्योति प्रगठ नहों हुई । 
- मगर कभी यह भो सोचा कि इसका वाक्त्तविक कार वदा है 
कारण यही है कि चित्त कहीं ओर रहता है ओर दह से 
निकलते रहते हैं । 


आप देखत-हान दिल्‍ली और उज्जेन जेसी नमरों में एक आर 


प्रवाः 3 >> हे निकट 
नदी की निर्मल घारा- प्रवाहित हो रही हैँ ओर उसके नितद 
गटर कव नाला वह रहा है दोनों फाउनयास चल रहे क्ठट थड़ा- 





] 


9... कमान 
पद्रायना प्रदचनन 


ग पं छः 
| 
रा ि 
॥। 
ए पर 
५ 

4एः 
$ जी 
_+ १0३5 
| *आ ५; 
९7 

(४॥ 
गा ही 
(ए 
हे कि 
5 0प८ 
[८ 
5 ७ 
एफ 
“75 
ए 


५ 


॥+ | ॥ए /#- 
5 ४ (ए ।- 
(7 ए 
है हर. हैंड 
जे कट गा 9 
४ का 
नए केश 97००८ 
॥ मर 
भा हे 
हि हर तर 
व हु हि 
फ > 
१॥० ॥|६- ५४ 
ह् कैल्- | 2 बी 
॥ नी लि: 
॥४ (9७९ 
। पा ॥ डर 
पर ॥७' /॥७७९ 
कक लिख ध 
7 ॥०॥ए [६ 
+, हि ॥# ए' 
५४ 7 प्‌ 
! | 4 डा १ 
४ ४ + 
गा तं5 (४ 40९! 
र, 5 'ए 
(०७७ ० 
णि बज आल 
धो ध्प्त कहे रपट 
9 ॥5 4० (_ 
पट ५ 
हि. ७छ 477 


(६ 
] | पट 
+ 


छः 





पे भीएा 
है” +« » नाए। 

7 ॥ 

५ (७ ५५ 
॥०|४५ नम 
४ को, २०१४४ त* 

त ”्र हि शँ 
एा हि पतैज 9 
५ ० 

| (पा (9 हल 

्प ॥४ 
ब्न्ग हि 

१ | एषथ ०» 
ट 3 | [ 
मा कर जे 
| सके 
ए (४. ॥॥8६ (० 
च्ब्छ हैं 00९४ 
॥) ॥४ ि 

न, मई 0४ 
अजय, 

आह 07 
७।5 रा, 
प्र गा स चार 
बन्क ० 
गत (८ ।/ 
का (7 
एके 

| ॥ /ध धृंद़् ७ 
पट दर एा नाए 
॥९१ ॥प 0' 
07" [४ रा छि9 

नं. रे प्रा 

है, | ५ 

>पैए .. ५+ 
छह हर 














७5 कल: | कं « ॥#-« ९६० के 
07 ॥०/ ॥6: बे पी है 
९ पति ही ए  ि 

कि ४ हर ८ ४ 
न (। 2] ४ ह । अब की 

५ ४ 0...» | 
0+.. (०७ | १ ४ | 
(0 हे हि हि 
40:९३ ४ ९१९ 

५० पक हग ए । ॥ 

॥४ ॥+ ! एक, ५ बैंड 

67 १६ पक हर 
॥ः | ा पर 4 हे ॥भ भा 

गए | गा मी ९! | | 
४ का शा ॥५ रे हर 
| | पा रु प । ( 

2 8 | | ७५० ४ | # ६१. 

पा ॥ “ 5 ४ ”भ ऐ 
पिः हक २ ) 

४ (7 ४ (१! ५7 ७ 
है है हा (६ हि कि कि | 
हु 3 072५ ५७०७ 
| ॥७४॥३ ए ० ५ए 

गूछ कि 0७ के टू 
न” का 2 ( , £' 

पर 6 # ॥ 
४ ते [( ७ एं 

्ि न का ७ ० कि 
5 आल आ। 

6 | 7 परि ८ ॥0' ४ । 
च्चुड ट न एफ ऐ 
हि ५ कि शशि | हे ्ष्ट ड़ प् 5 
है! व [ ४ +-, ७, 
ह ४२ 0. ४ ७ वी७ ॥0/ 6- 





२१३ ] [पर्दा दुरस्पे 


खखा था-। वह छह महीनों तक भग्रानक हिस्ाद्ृत्य-में रचायद् 
रहा, मबर जब भगवान्‌ मद्बावीर के चरखों में दा पढ़ा प्रोर 
उनकी विचारधारा में मिल्र ऋर बहने लगा, अपना आया खोकर 
तन्मय हो नया तो उसे झुद्ध बुद्ध श्रौर निर्मल होते वया देर 
लगी ? सारा मेल ब्रल गया । 


इसी प्रकार श्राप भी अपने अ्रन्त:करण को दीतरागन्खत्य 
के साथ संजो कर और बीच के समस्त पर्दों को हटाकर चहौगे 
तो बीतरायग बन जादप्रोर्य प्राचीन सन्‍्त ने कहा है-- 
में जानू हरि दूर है, हरि हिरदे के मांहि । 
श्राड़ी टाटी कपट की, तासे सूकत नाहि॥ , 


ग्रदाव बात थ्् बह थ््र प्रन्‍द् 
मग्रवात्‌ बहुत दूर नहीं हैं, बल्कि अत्यन्त निकट हैं। प्रमत 


होता है कि निकट हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते ? इस प्रब्न के 
उत्तर में सन्त कहता है-दोनों के बीच एक ठाटी खड़ी है-पर्दा पड़ा 
हुप्ना है, इसी कारगा वढ़ दिखाई नहीं देता। ग्रगर पर्दा हृट झाव 


5 
है 


वो बह दिखाई देने लगेगा। यही नहीं, वह अपने ही भीतर 


प्रतिमासित होने लगेगा । 


जीव मित्र से मिलने गया-परमात्मा से मिलने चला परन्तु 
पर्दा रख कर चला तो ? उसने समझका-मैं बड़ा साधक हूँ, बढ़ा 
ज्ञानी हूँ, धनी हूं, श्रोड़देदार हैं । इस प्रकार माया का पर्दा रख 
कर गया और इस रूप में मले ही वीतराग के साथ प्राथवा की 
रगद की, तब भी क्या वीतरागता प्राप्त की जा सकेगी ? नहीं, 
क्य्रोंकि बीच में पर्दा जो रहु गया है। पर्दे की विद्यमानता मे 


।/ 


थे 


>> 3 जून्‍ नद्दी अल लक,» 
| झड़ने बआप जो ज्योति जगाना चाहते हैं, वह वही जाग सकता । 
प्रदव के हटाना द्ादद्यक्त पल आप ऐसा 4 लक परम 
प्रदएव परे को हंदटाना आदबइ्यक्र है ॥ऋाप एंसा कर ता परम 
का वोति व परमाननन्‍्द शा प्रान्त अलधीनकक. 
शन्ति पा सकेंगे, परम ज्योत्ति जगा सके, परमानन्द प्राप्त कर 
स्झ्गे । 


| आईवाअबचन ] [२२ 
| 
| 


ै 


लाल भवन 
जयपुर 
२१०३-६० 


जीवन का मोड़-इधर से उधर 


श्रमी-प्रभी आपने भगवान्‌ महावीर की प्रार्थना को है। प्रार्थना 
में क्या खूबी है, इस दिपय में काफी कुछ कहा गया है। शभ्राज भी 
इसी सम्बन्ध में कहने की इच्छा है । 


प्रार्थना के द्वारा दो उद्देश्य सिद्ध किये जाते हैं।--परमात्म- 
स्वल्प की मफांकी देखना और तबात्मस्वह्प की म्लांकी करना। 


5५ 


साथक पहले-पहल परमात्मस्वरूप की मांकी देखता है और फिर 
झरत्मस्वरूप की भी माँको उसे मिल जाती है। 

आत्मस्वरूप की झांकी का रूप एक नहीं होता । साधक की 
प्रनुसृति-द्क्ति की घारतम्यता के प्नुसार उत्तके विधिव त्तर द्वोते 


हो 


[,# हे 
गरपदाऊवचन ] [ 4 


हैं। प्रादमिक स्थिति-में साधक अपने विषय में यही सोचने का 


अनजान: कि: रे ग्रादर्श स्वरूप 
प्रच करता है कि में क्या कर रहा हूँ और मेरा आदर्श स्वर 


अनी प्राथना करते भगवान्‌ महावीर के विपय में आप कह 








ए हैं कि--मनदान्‌ । आपने डेसे अदु न माली को तारा, गौतम 
के वात और चन्दना को तारा उसी प्रकार अपने को नी तारा ।” 
इ पत्र एक ओर भगवान्‌ के जीवन का प्रतिविम्ब देला जाता 
है दो दूसरी ओर अपने जीवन का नी प्रतिविम्ब देखना होता 
हैं। प्यने जीवन के प्रतिविम्ब को किस प्रकार देखा जाता है, इस 


सहमस्स्ध् मे एक उद्याहुस्ण दद्ववेकालिक सूत्र का लीजिए । वहां 
स्न्प्राउच उड़ 5» सच्चा साधक प्रातःक्नाल के समय 
इ्यवावा गया हू कि सच्चा साधक काल के समय ध्यान करे 





.. गषक अपने अन्तःकरण के आइयने में यह देखे क्ति आज तक 
है क्या क्रिया है और क्या झुक्के करना शेप है ? मेने तवनत्ल/ 
इदडल, दुद्धिल और ठववल पाया । इन बलों को प्राप्त करके 
मम दया करना र हूँ ? आज तक 
मेने इया किया है ? मेरी मंदिल क्या है ? उस ओर कितने कदम 
श्े बद्रा हूं ? कितना और आने चलना श्ेप है ? आदि । 


# 6५ 


त्‌ कौन- कहाँ से आया 
अ्रव गमन कहां मन साथा 
छुक सोच यह अवसर पाया है 

। 


भज वीर प्रम्ु भज वीर 


२२६ |] [ जीवन का मोड़-इधर से उधर 


उठ भोर भई टुक जाग सही, 
भज वीर प्रश्चु भज वीर प्रश्ु। 


यह अ्रपना प्रतिविम्ब आइने में देखने का तरीका है| यहाँ यह 
विचार करने की प्रेरणा की गई है कि-हे भ्ात्मत ! जरा सोच 
कि तू कौत है ? कहाँ से आया है ? तुक्के क्या सामग्री मिली है 
और उसका त्‌ क्या उपयोग कर रहा है? यही बात दशवेकालिक 
सूत्र की चूलिका के श्रनुसार कही गई थी-- 


कि मे कडं किच मे किच्चसेसं, 
कि सक्‍करिज्जं न समायरामि ? 


भगवान्‌ ने यह प्रेरणा साधु को दी, साध्वी को भी दी, 
श्रावक और श्राविका को भी दी कि-हे साधक ! परमात्मा का 
निर्मल स्वरूप तेरा आदर्श है। अगर तू उस स्वरूप के साथ 
अपना मिलान नही करेगा तो तेरी शक्ति नहीं बढ़ेगी | अगर तू 
अपने स्वरूप की परमात्मस्वरूप के साथ तुलना करेगा कि उनका 
स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप कया है, वे कहाँ पहुंचे हैं और में 
हाँ हैं, उन्होंने वया किया और में क्या कर रहा हूं ? तो तेरी 
आत्मा में अ्रपूर्व जागृति आएगी । इस प्रकार की तुलना करने 
के लिए प्रार्थना बीच का जरिया है, बीच की कड़ी है। तुलना 
करने से कितनी जाग्रति श्रा जाती है, इस तथ्य को समभाने के 
लिए ज्ञानियों ने एक उदाहरण दिया है-- 


एक भेड़ पालने वाले को जंगल में एक दिन सिंह का बच्चा 
दिखाई दिया । नवजात शिश्वु था और सिंहिनी का संरक्षण उस 
समय उसे प्राप्त नहीं था। सिह-शावक को एकाकी पाकर उसका 


परदंदाअबचन [ २७ 
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इन प्रकार कुछ समय बवीता। सिंह का बच्चा कुछ सयाना 








दा | सहचालक अपने का बड़ा दछ्यमान्‌ मानता और खउसर गड- 
प्र 3 5. 9 
रिद्क्त सामने गौरव को प्रकट करने से नहीं चूकता था । 


हू बढ गये के साथ कहता-देखो, मेने मेड के बच्चों के साथ 
बज >> 2०5०६ >> पानी ज्से 
स्रक्ष बच्चे को भी पाला है। कान पकड़ कर उसे इधर-उघर 


नहीं था, होश नहीं था। वह अपना 
क्के निरन्तर ससने के काररत बहू 
लगा था। उन्हीं को ऋपता परिवार 
मेइसालक को ही अपना पालक-न्पोपक और 


ल्‍ 


चलता रहा । एक बार वा का 
व सबने घटायझा का हू बारः८ 











५ 
केर।लिया। दू दें पड़ीं और गहरी दर्पा होने लूगी। वर्षा और 
बाइक 3 कारण 
पब्दा के कारण घबृप का नाम-निद्यान न था। साधारणखतया 
दिल मधेता है निकलता 
5ह अंवरा होने पर शिकार के लिए निकलता हैं, मगर उत्त दिन 
बादलों के कारग जल्हा हा निकल पद्ठा । उच्चन दच्चा, मेड़ों [का 
है“ . सामने ० 9 उन अकमयत ०० कप आर पका न 
छान पानत ह और वह उसी और लूपका । 

जे पालक ने सिह को लपकते देख ललकार मारी और 
.. + ले ने सिह का लपकत दन्च ललकार मास ब्रोर सच 
कई तथा गडरिया, जो झ्ासपास में थे, मागे । गदरियों और नेहीं 
“८ पथ गड़ारया, जा ग्राद्पास म थ, भागे | गद्धार॒या आर नंद्धा 


श्र तु [ जीवन का मौड़-इधर से उधर 


को भागते देख शेर .ने दंहाड़े .भारी। दहाड़ -सुंन “कर वे और 
'अधिक तेजी के साथ गाँव की श्रोर दौड़े । मगर 'इस दौड़ में'पिह 
-का वेह बच्चा पीछे रह गया । शेर दूसरी वार दहाड़ा तो बच्चे 
ने मुड़ कर पीछे की-भोर देखा | उसे सिंह का .रूप-रंग अपमे से 
,मिलता-जुलता प्रतीत हुआ । उसने अपने पंजों का उसके पंजों से 
मिलान किया। दोनों के पंजे भी मिलते-जुलते थे । उसके मन में 
एक नयी विचारधारा बहने लगी-मेरा आकार-प्रकार भेड्टों से 
नहीं मिलता.। उनका रंग-रूप और प्रकार का है, मेरा और प्रकार 
का। ही न;हो, मैं भेड़ जांति का नहीं, इसी जाति का हूं ! मैं 
बोल कर अपनी जाति की परीक्षा क्यों नहीं कंर लू? तब उससे 
पूरा जोर लगाकर श्रावाज की--आ्रावाज शेर 'की दहाड़-सी ही 
थी । उसे निश्चय हो गया कि -ें भेड़ नहीं, शेर. हैं । 


उधर गेंडरिया ने देखा--सब गाड़रें गांव की ओर भागती 
जा रही.-हैं, मगर वह बच्चा नंहीं है। यह देंख वह वापित्त लौटा 
तो बच्चे की दहाड़ और ग्रुर्राहट सुनकर स्तब्ध रह गया | निराश 
हो गया और समझ गया कि अब यह मेरे वश का नहीं हैं। इस 
पर मेरा काबू भ्रब नहीं रह सकता । 


एक समय था कि गड़रिया कान पकड़ कर उसे इधर से 
उधर ले जाता था, मगर श्राज उसकी हिम्मत नहीं होती कि पास 
भी फटक सके । 


बच्चे को सामने देखकर शेर. ने उसे ललकारा। मानों वहू 
केंह रहा था--नादान, इतने दिन कहाँ तू ग्रमराह हो गया था ! 
चुके श्रपती जाति और कुल का भी पता नहीं ? मेरी श्रौ्ताद 
और मेरी जांति का हीकर भेड़ों के वीच वस रहा हैं? समभ, 
श्रब अपने को पहचान । तू मेरे समान हैं, मेरा सजातीय है। तू 
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नहीं है। तेरे मीतर वही शक्ति विद्यमान है जो परमात्मा में है, 
ऋषभदेव और महावीर में है । तू -अ्रनन्त ज्योति से जगमगाता 
हुआ तेजोनिधान है; तेरे भीतर अ्रखण्ड आनन्द का अजन्न प्रवाही 
ञ्रोत मौजूद है ! है 


अपरिमित लोकोत्तर शक्ति का घनी होकर भी यह जीव 
अपने को दर्वल, निस्तेज और अ्रकिचन समझे रहा है। वनराज 
ने अपने को भेड़ समझ लिया है। अपने ओज को, अपने तेज को, 
अपने वीर्य को श्रौर अपने ज्ञानानन्‍दमय स्वमाव को विस्मृत कर 
दिया है । 


इस स्वभाव को याद दिलाने के लिए ही यह आ्रावाज उठाई 
है। प्रार्थना के यह स्वर सिंह की उस दहांड़ के समान हैं जिसने 
सिहुआावक को अपने स्वरूप की बाद दिलाई थी । 


परमात्म स्वरूप की जब भांकी होती है श्रौर झास्त्र जब 
स्वरूप की याद दिलाते हैं, तब जीव को अपने स्वभाव का स्मरण 
ब्राता है | हमारे यहां परमात्मा के दो रूप हैं--सिद्ध परमात्मा 
औ्रौर अरिहन्त परमात्मा | सिद्धस्वरूप आदर्श हैँ लेकिन भ्ररिहन्त 
के समान मार्ग दर्शक नहीं है। अरिहन्त भगवान का स्वरूप 
आदर्श भी बनता है और मार्ग दशक भी बनता है। 


सिद्धस्वहूप का चिस्तन सामान्य सावकों के लिए ग्रतीव 
इस्साध्य है; क्योकि उनका अपना कोई झ्राकार नहीं है। किन्तु 
अरिहन्त के चिन्तन में उत्तती कठिनाई नहीं होती । महावीर ! 
त्रिशाला माता के लाइले लाल, सिद्धार्थ के नेत्रों के तार ! उन्होंने 
हमारे जैसा तन पाकर साधना की और लोक में ज्ञान का प्रकाश 
फँलाया | उन्होंने रोशन कर दिया सारे संसार को ! उग्र ज्ञि 


प्रार्थना प्रवचन ] [ रच१ 








५८ > ला 
का प्रकाथ पाकर नवब्य प्राणा अन्नान के अन्चकार स वबाहुर 
निकल सके । 

और दिस समय प्रभ सहसा जाकर नाग का दांवों पर चरदे 








होते हूँ ता जनता ने इहुराम मच जाता हं। कहा जाकर जड़े 
हुए हैं भगवान्‌ ! अरे, वह दे 
नगवान्‌ के प्राणा का खतर 

उसके आसपास का वायुमण्डदल नी विपाक्त हे । भुला-नठका काइ 
प्रशुनल्ली पेंच जाता हैं तो मौत का ग्रास बदन जता है । आकाश 
में उड़ते हुए पक्षी उतर पहुंच कर विप के प्रभाव से अपे आप 


नीचे आं गिरते हैं । बद़ा ही प्रचण्ड विपवर है। नाम हो उसका 

















व“ 





श्र शिक -. व 
चघ्द कागमक हू । 
लागा ने कहा-अ्ना  हमाण बात चुना। उबर न जाआ्रा। 
प्राप दीवन-मरण की स्पृहा अतिक्रमरा कर हके हैं, मगर 
द्राप दीवन-मरण की स्पृह्या का अतिक्रमण कर छुके हैं, झगर 
लक #० ब ह. 
प्रापक्ना जीवन संसार के लिए महादु वरदान हैं, वह बेनव हैं 


(7 


कर ० 


कोई तुलना नहीं। अपने लिए नहीं, जगत्‌ के ह्तिक 
जंजन का सकदठ मे ने डाला | ब्रना ; रुका । 





ध्त 
६3 


लिए 


या 
रा] २ 


मगर धन्य परनपिता महावीर ! धन्य है आपकी लोकोत्तर 


दक्षात्ताः विना दिल पितजल व्दीर इललद्ाार की 
रखा | बाप क्षण मर अदके बिना चग्दक्ोशिक्र को बांबा के 
गोर ० उद्धार ने 3 पिललर 
धर बढत हा गए उसका आत्मा का उद्यार करत के ।लए। 
भगवान जाकर ध्यान की मुद्रा में खडे हो गए। नाग अपने 
नगवान्‌ जाकर ध्यान का मुद्रा मे खड़े हा गए। नाग अपन 


स्वमाव को भूला नहीं था। माया का पर्दा उस पर पढ़ा हुआ था । 
बज आया और बी भगवान क्वो 5. ५ गि ् 
हह आया आर नगवाव्‌ की देख कर राप से फु कार करने लगा। 





छुकार के पश्चात्‌ जो होना था वही हुंगा। उसने पूरी भन्कि 
लगा कर पैर में ढेस लिया खन की घारा प्रवाहित हे 
छा कर पर में डस लिया। दुन्वबंदल खून देन धारा प्रदाहत हो 
उठे | फिर भी भगवान्‌ अचल, अठल ! 
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पर चंडःकौशिक चकित हो उठा। उरने सोचा-कितने ही 
मनुष्यों को मेने डेसा और यमध।म पहुंचा दिया; मगर इस पर 
जहर का असर ही: नहीं दिखाई देता। इसके अतिरिक्त इसके 
शरीर से रक्त-के बदले यह श्वेत क्या निकल रहा है? स्वाद भी 
इसका निराला है मीठा-मीठा ! 


चण्डू कौशिक इसी विचार में था कि भगवान्‌ ने श्रपनी करुणा 
रस-सिक्‍त हृष्टि उत पर डालो ! उस हृष्टि में अ्रपार करुणा; भ्रसीम 
वात्सल्य और सहानुभूति का सम्निश्वण था । फिर भगवान्‌ ने उसे 
प्रमर शान्ति का संदेश देते हुए कहा-कौशिक चण्ड ] वया सोच 
रहे हो ? सोचना है तो यह सोचो कि तुम्हें विषधर की योनिमें 
क्‍यों जन्म लेना पड़ा ? इससे पूर्ण तुम किस स्थिति में थे ? तुम 
अधःपतन के इस गहरे गर्त' में क्यों गिरे ? नहीं-याद आ्राता ? मैं 
बतलाता हूं-तुम पूर्गजन्म में साधु थे। साधु जीवन में तीन क्रोध 
करने के कारण तुम्हारी यह स्थिति हुई है! फिर'भी तुम्हारा 
क्रोध नहीं मिटा ! अरब क्या पतन ' के शोर गहरे गत्त में गिरना 
है ? यह जिन्दगी जहर उगलने और. फैलाने के लिए नहीं' मिली 
है । दुनिया को अमृत बाँट सको तो बाँटो, न बांट सको तो कम से 
कम जहर तो न फेलाओो | श्रब मी समय है, शीघ्र सावधान होग्रो 
श्र सन्‍्मार्ग पर श्राओं ! जहर से दूसरों के शरीर का ही नाश: 
होता है, किन्तु तुम्हारी आत्मा का भी विनाश हो रहा है! जन्म- 
मरण बढ़ रहा है। पतन की परम्परा बढ़ रही है। 


करुणा और वत्सलता से सराबोर महावीर की वाणी का 
लंड कौशिक पर जादू-सा असर हुआ । उसका सारा जीवन बदल 
गया । मानो शान्ति की सुधा में वह बह गया। उसने सोचा-अहो, 
यह महामानव कौन है ? विचार करते-करते उसे जातिस्मरख 
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नान उत्न्त हां गया । उसे अपना अतीत दिखाई देने लगा 
के द्णण मे उसने अपना रुप देख लिया | अपनी उलों पर पच्चा- 


हे -कम्भाकमलनइंतय 
ताप करन लगा। वह भीतर ही भीतर मानों प्रार्थना करने लगा 
मगवेत्‌ | कयाय के अ्ावेश में ग्राकर मैंने दसरों पर दिप वरसाने 


० 


में गपनी सारी बंक्ति गेवा दी । अरब मगवनु ! मुक्के उबारो। माय ! 
मृमे 


हीने >जु लगी प्रार्थना मगर झाह्दों जोर जज 
दूत ता बरायना, मगर बशचब्दा सर नहा। उसका त्न-म 
नी के सात्विक रस में इव गया 
भावनी के सात्विक रस में इव गया । 











5 लि पक के 
आपने घक्कर की गोली तो देखी हागा। किसी पात्र मं शदकर 
घ्मै इल प्री मर दो तो क्या होगा ? पानी में 
ते गोली डाल दो और प्रानी भर दो त्ो क्या होगा ? पानी में 
भ्र््न्र जाएगी और कांच गोलियाँ + बच 5 जिनसे 
ल-मिल जाएगी और काच की गोलियाँ मी द्वाती हू जित 
दच्छ अप जाय तो क्या घल जाएगी ? 
उच्च खत्तद हू । पासों भे डाला जाय ता क्या घुल जाएगी ? 
वह घक्कर की गोली जेसी हे होती है 
प्राक्नति भें और चमक में वह सक्कर का गाता जया हे दह्ाता है, 
थक ज ड््‌ः # वर.) ०# अल... 
फ़िर भी दोनों की प्रकृति में बड़ा अन्तर है । घकुर की मीठी नोलो 
जाएगी +> परन्द कांच कु गोली बजट च््ज्से >> अल 
घुद जाएगी परन्द काच की गील॑ नहीं छुतने की | उसे उ ह 
महीने भर पानी में रच्खों गर चीसी की जैसी ही रहेगी। वह 
हत नर पाया मे रक्ष्ला, मगर अंसा का असी हा रहगी। वह 
++ ०-4 हक रे +, ० ० पु ही पक. आई 
नदी मे पड़ी रहे और संग में पड़ी रहे लव भी नहीं गलने की। 
चपइ कोशिक दिपवर होते हए भो शक्कर को गोले 











नब्य जीवों | आप भी शक्कर को गोली बनो। काच की गोली 
पेतोमें तो काम नहीं चलेगा । हार बार रगवाद हो दारी में भी 
इबकी लगाओगे, तब नी कोरे के कारे ही रह जाप्नोगे। अपना 
च्द्घार चाहने हो तो भक्‍कऊर को मीठी गोली बनकर अपने को 
प्र्थना के रस में घुल दादे दो इससे आपका जीवन ता हो 
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भगवान्‌ की वाणी का अ्रमृत नाग की नस-मस में व्याप गया 
श्रीर उसका सारा जहर श्रमृत के रूप में पररणित हो गया। वह 
भगवान्‌ का सच्चा भक्‍त बन गया। उसने प्रतिज्ञा की-प्रभो। 
आज:से मेरे जीवन की राह दूसरी होगी। मैं किसी को पीड़ा 
नहीं पहुंचाऊंगा । अमृत न बरसा सक्कगा तो विप भी नहीं 
उड्डेल'गा। 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नाग ने मुह कर लिया बांबी- के 
दी श्रौर सारे शरीर को वाहर रख दिया । वह ध्यान में मगन 

गया । 

भगवान्‌ नहीं अचल खड़े थे । लोगों ने देखकर और कतु 
से प्रेरित हो कर वहां पहुँचने पर जो दृश्य देखा, वह अदभुत था 
उन्होंने देखा-भगवानु ने नाग को बिलकुल बदल दिया है! वह 
हमारी ओर श्रांख उठा कर भी नहीं देख रहा है। लोगों का 
साहस बढ़गया फिरभी पास जाने में भय खाते हैं-कही ऐसा ने हो 
कि नजदीक जागें श्रौर यह फू कार मार दे। दूर से कंकर मार 
' कर जाँचने लगे कि देखें इस पर क्या श्रसर होता है । मगर कंकरों 
का भी असर नहीं हुआ, और पास में पहुंच कर पेर धमवमाए, 
तब भी नाग ज्यों का त्यों ही रहा | उ'गुलियों से स्पर्श करने पर 
भी उसने मुह बाहर नहीं निकाला | तब लोगों ने कहा-यह अरब 
विपैला नाय नहीं रहा, नाग देव हो गया है। चलो इसकी पूजा 
करें । 

नाग की पूजा होने लगी। कोई मीठा लाया, कोई दूध और 


कोई दही लाया। लोग कहने लो-तुमने हमें बहुत हैरान किया, 
तकलीफ दी, नागदेव ! श्रव. ऐसा मत करना । हमारे बाल-बच्चों 
को कष्ट न देना । लोग इस प्रकार प्रार्थना श्रौर पूजा करने लगे । 
दूध, दही और मिठाई का ढेर लगने लगा । सांप का झुह् बांबी 
के भीतर था और उसे कुछ खाना नहीं था । 
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गानों जेड्ा पार है। बस, मोह को बदले ् 
देम्यकता है । वहिम सी हष्टि क्रो अन्मद्ती कर लग 





में है) रचा रहता है। सुबह पंटा-दो पंद झत हज 
मडाने-मवारने में, तेल सात लगाने और रेजर धम्ते मे हे 
जाता है रगड्मपडी किये विता बाहर ही नहीं तिकनेगे। किले 
यो मन का श्र सिर पर मसतब्रार हो जाएगा। मगर इम्र प्रशरके 
ब्रषन प्रात्मा के लिए हितकर नहीं है । भविष्य का केश हे 
सकते। तन, बने, ख्वेजन और भोगोपकोग हे 
के बदले ग्रगर मन धर्म की आ्राराखना में लग जाए तो देश पर 
समाझा!।। अगर प्रणु ढप से ध्माराधता में नहीं लगे ख़त मे 
भो कग से कम देश धर्म को साधना में तो चतना ही परहि 
इसो लिए कहा गाया है :-- 

प्रभुताई को सब मरे, प्रभुको मरे न कोव 

जो कोई प्रभु को मरे, तो पृभुता दाती होप। 


च हन 


<्‌ 
रा 
४ 





दुनिया के लोग यही सोचते हूँ, यहीं कमता करते हू कई 
प्रभुना प्राप्त हो ? केसे बड़प्पत मिले ? किस प्कीर गेविलवा 
में निजोरियां मरी जाएं ? कंसे सम्पत्ति का ढेर लग जाब ! 

मगर कवि कहते हैं-इस प्रकार सोच कर तुम उततद मांग 
चल रहे हो | तुम नन और घन के लिए, नो बचत में कि है 
साथ छोड़ देगा, अपने जीवन को उत्सर्ग कर रहे हो, यह गिर 
सी चत्राई है ! विवेक का तकाजा यह हैं कि प्रभुभजद मे ग्रे 
जीवन के यह मल्यवान्‌ क्षण लगाग्न, | उधर से 9ड़ो, इधर उडी 
जो धर्म के लिए मरना सीख लेता है, वह अमर हो जता है।एं 
बार एक नौजवान का किस्सा पढ़ते को मिला । उसकी उम्र है! 
वर्ण की थी। एक औरत की उसे लगत गल गई ग्रौर वह ग्रीज 





>> 


हि 


९३६ | [ जीवन का मोइ-इंर मै 


५ 
रे 
ञ्य 
6. ; 
न्‍ 

हरे 
पं 
4 
3|» 
5? 3७ 
ण्पं 
व 
ले 
कक 
| 
254. & 
कर । 
द्ज् 
| ३ 
लता 
, 
हर] 
हि 
५, 
तर 
के, 


आावध्यकता है| वहिम्र खी दृष्टि को अ्रन्तमुल्ती कर 
दिन्‍तु यह जीव इतना भी पुरुपार्थ करने को उद्यत नहों 
धरीर में ही रचा रहता है। सुबह घंटा-दो घंटा इस 
सजाने-मंवा रने में, तेल साबुन लगाने ओर रेजर धुमाने 
जाना है। रगइमपट़ी किये बिता बाहर ही नहीं निकतेगे। दि: 
सो धन का भूत सिर पर सवार हो जाएगा। मगर इस प्रकृर 
वृत्ति द्रात्मा के लिए हितकर नहीं है । भविष्य का विर्मार 
नहीं कह सकते। तन, घन, स्वजन और भोगोपमोग के सारई 
में; बदले ग्रगर मन धर्म की आराधना में लग जाए तो बेड 
सममिए । अगर पूर्ण रूप से घर्माराधना में नहीं लग पका हे 
भो क्रम से कम देश धर्म को साधना में तो चलनाहो तरहिः 
इसो लिए कहा गाया है :-- 


प्रभताई को सब मरे, प्रभुको मरे न काय 
जो कोई प्रभु को मरे, तो पश्ुता दारती हाग। 


दुनिया के लोग यही सोचते हैं, यही कमना करते हैं हि 
प्रभुता प्राप्त हो ? कैसे वड़प्पन मिले ? किस प्रकार पिच 
से तिजोरियां मरी जाएं ? कैसे सम्पत्ति का ढेर लग जाव 
मगर कवि कहते हैं-इस प्रकार सोच कर तुम उलदे मा ६ 
सल रहे हो | तुम तन और घन के लिए, जो ग्रन्त में विलय है 
साथ छोड़ देगा, अपने जीवन को उत्सर्ग कर रहे हो, गह हे 
सी चतुराई है ! विवेक का तकाजा यह है कि प्रमुभजन मे है 
जीवन के यह मल्यवान्‌ क्षण लगाअं.। उघर से पड़े, इबर दर ; 
जो धर्म के लिए मरना सीख लेता है, वह ग्रमर हो जाता है| ए 
बार एक नौजवान का किस्सा पढ़ने को मिला। उसकी उन ५३४ 
वर्ण को थी। एक झौरत की उसे लगन गल गई और वह ग्रोत ४ 
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पचास दर्ष की। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। लोगों 
ने और दोस्तों ने उसे बहुत समम्काबा कि पचास वर्प की स्त्रीसे 
विवाह करके तू करेगा क्या | तेरा जीवन सुखमब नहीं होगा। 
विवाह करना ही है तो अपने योग्य उम्र की कौई कुमारी खोज 
ले। लेकिन नौजवान की लगन इतनो गहरी थी कि वह मिट ने 
उक्मे। उसने मित्रों को अपनी राह का काँठा समझा और निराक्ष 
हो कर ग्ात्मवात करने का निश्चय कर लिया । शरीर पर तेल 
छिह्कर श्राग लगा लो । परन्तु अक्ष्स्मात्‌ किसो ने उसे ऐसा करते 
देख लिया और दौड़ कर आग छुक्ा दी। वह मरने से बच गया 
परन्तु पुलिस के हवाले हो गया । अ्रव उस पर सुकदमा चल 


उस नोजवान को वाहर की नहीं, भीतर की झ्राग लगी। 


मगदवद्‌ मक्षत के जीवन में भी इसी प्रकार विश्युद्ध प्रेम की 
भ्राग लग जाती है। वह फिर दुकना नहीं बानती। हाँ, इस आग 


और उस आग में अन्तर है । वासनाग्रस्त पुरुष को विपय-वासना 
की आ्राग लगती है, परन्तु प्रार्वी के मन में आग लगती है भक्ति 


पड आग जब प्क्तड ल्ज्द्ी के जे जल वभाक अजप्जय> विना 
को । नक्ति की आग जब पक्तड़ लेती है तो जीवन को बदले बिना 


नहीं रहतो । उस आन में पड़ कर जीवन कुन्दन बन बाता हैं 
देव कि वासना की झ्ाग जीवन को भस्म बना छोड़नो है । 
सचमुच वे पुरुष अतीव भाग्यज्याली हैं जिनके चित्र में भक्ति 
को अग्नि प्रज्वलित रहती है । ठोक ही कहा हैः-- 
सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा । 
बड़ा भाग्यशाली, वह इन्सान होगा ॥ 


प्रातः-सायंकाल परमात्मा का नाम लेने वाला नी साग्यश्ञालों 
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